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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या ही जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रता ना सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be Aled as 
a separate compilation 

- - - - - -- - .. -- -- - - - - 
प्रौद्योगिक और वितीय पुननिर्माण बोर्ड 

( 2 ) इन विनियमों में उन शो . और पदों के जो इन यिनियमों में 

प्रयुक्त हैं किन्तु उस अधिनियम , फप्पनी अधिनियम , 1956 
नई दिल्ली , 27 अप्रैल , 1987 

( 1956 का 1 ) मोर उद्योग (विकास और विनियमन ( अधि 
___ अधिसूचना 

नियम , 1951 ( 1951 का 65 ) में परिभाषित नहीं है , 
सं . 2( 4)/ बी . आई . एफ . आर. / 86: - प्रोद्योगिक और वित पुन 

यदि कोई हैं, वहीं अर्य होंगे जो उनके माधारण खंड अधिनियम 

1897 ( 1897 का 10 ) में हैं । 
निर्माण पोई, रुग्ण आयोगिक कंपनी (विशेष उपबंध ) अधिनियम, 1985 
( 1986 का 1 ) की धारा 13द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और इस बाबत 3 . परिभाषाएं 
इसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न 

इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्य मा अमित न हो , -- 
लिखित विनियम वनाती है, अर्थात, -. 

( क ) अधिनियम से रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपमंध ) अधि 

नियम , 1985 ( 1986 का 1 ) अभिप्रेत है ; 
मध्याय 1 

( ख ) “ बोर्ड " में घायरा 4 के अधीन गठिन औयोगिक भोर वितीय 
माधारण 

पुननिर्माण बोई अभिप्रेत है और जो गर्भ से ऐना अमेक्षित 
1 . संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : 

हा यहां इसके प्रनगः बोर्ड का अधिकारिता, शक्तियां और 

प्राधिकार का प्रयोग करने वालो न्यायपीठ भी है ; 
( 1 ) इन विनियमों का मक्षिप्त नाम प्रौद्योगिक और वित्तीय पुन 

( ग ) “न्यायपीठ " से धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अधीन गठित 
निर्माण बोर्ड विनियम , 1987 है । 

बोर्ड की स्यायपोठ अभिप्रेत है ; 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन को नारीख को प्रान होंगे । 

( घ ) “ अध्यक्ष " से घारा 4 के अश्रोन नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष 
2 . मिपंधन 

अभिप्रेत है ; 
( 1 ) इन विनियमों के निधन के लिए नाबारग खंड अधिनियम , 

( 8 ) " इत्तिला देने वाला " से धारा 15 को उपधारा ( 1 ) के 
___ 1897 ( 1997 का 10 ) लागू होगा । 

अधीन रुग्ण प्रौद्योगिक कंपनो को और से या , ययास्थिति , 
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केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक, राज्य सरकार, लोक वित्तीय नहीं किया आ मकना, यहाँ इमे उम अगले दिन किया जा सकेगा जिस दिन 
संस्था, राज्य स्तर की संस्था या धाग 15 की उपधारा ( 2 ) फार्यालय मासा होगा । 
के अधीन कोई अनुसूचित मेक की और में बोर्ड को निर्देश 

स्थगन 
करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ; 

9 . यदि पर्याप्त कारण दशित किया जाए तो बोर्ड , किसी जांध था 
( घ ) “सदस्य " में बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है ; 

कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर , पक्षकारों को या उनमें से किसी को समय 
( छ) “प्रचालन संबंधी अभिकरण " मे कोई लोक वित्तीय संस्था दे सकेगा पीर ममय समय पर कार्यवाहियों की ओष या मुनवाई को 

अभिप्रेस है, जैसा फि बोर्ड द्वारा इसके अभिकरण के रूप में म्थगित कर सकेगा । 
साधारण या विशेष आवेस ग विनिविष्ट किया जाए । 

एक पक्षीय कार्यवाहिया 
( ज ) “हितमंद व्यक्ति " के अंतर्गत धारा 18 की उपधारा ( 1 ) 
के बस (ग ) के यथाअंतर्गत कोई मग्ण प्रोद्योगिक कंपनी , 

10 . जहा मुनवाई के लिए नियत दिन को कोई पक्षकार हाजिर 
अंतरिती प्रायोगिक कंपनी, ममामेलन में मगर कोई अन्य 

नहीं होता है तो , कार्यवाहियां जब सक बोर्ड द्वारा स्थगित म की जाए , 
प्रायोगिक कंपनी , ऐसी प्रायोगिक कंपनियों का कोई 

इस प्रकार हाजिर न होने वाले पक्षकार की अनुपस्पिति में चलती रेंगी । 
लेमदार या कर्मचारी है ; 

ममय फा बढाया जना या कम करना 
( म ) " रजिस्ट्रार " से अध्यक्ष द्वारा रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त 

11 . उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यको 
कोई अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई ऐमा 

पारने के लिए, इन विनियमों में या बोर्ड के आवेश द्वारा विहित समय 
अधिकारी है जिसे सचिव द्वारा रजिस्ट्रार की शक्तियां और 
कृस्य सौंपे गए हैं और ऐमा कोई अन्य व्यक्ति जो तत्ममय ( क ) मोर्ड के आदेश द्वारा बढ़ाया जा सकेगा ( चाहे उसका पहले 
रजिस्ट्रार के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है ; 

ही अवसान हो गया हो या न हो गया हो ) ; या 
( अ ) सिविल प्रक्रिया संहिता , 1909 ( 1908 का 5 ) के उपबन्धों 

( ख ) संबध पक्षकारों को सूचना दिए जाने के पश्चान बी के आदेश 
को लाग करते समय “न्यायालय " के प्रति निर्देश से गो के 

द्वारा कम किया जा सकेगा । 
प्रति निर्वेश समझा जाएगा और इसी प्रकार " वादी " पा 
" प्रतिवादी " के प्रति निवेश से बोर्ड के ममम ममुक्ति पत्रकारों 

अननुपालन का प्रभाव और मिविल प्रक्रिया महिता का लागू होना 
के प्रति निर्देश समझा जाएगा ; 

12. ( 1 ) इन विनियमों की किमी अपेक्षा के अन पालन में अमफलता, 
( द ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ( 1909 का 5 ) के मन्त्रों 

कार्यवाही को मात ऐमी अमानता के कारण ना तक अविधिमान्य 
फो लागू करने समय , "वाव या पिटीशन के प्रति निर्देश से 

नहीं करेगी जब तक कि बोर्ड का यह विचार न हो कि ऐसी असफलता से 
अधिनियम के अधीन समुचित कार्यवाहियों के प्रति निर्देश 

पोर अन्याय हुआ है ; 
मममा जाएगा ; 

( 2 ) धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के उममत्रों के अधीन रहने 
( 8 ) " मचिय " से धाग 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन केन्द्रीय हुए, जहाँ इन विनियमों में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किया गया है बड़ा , 
सरकार द्वारा नियुक्त मोर्स का मचित्र अभिप्रेत है : 

सिविल प्रक्रिया सहिता 1908 ( 1908 का 5 ) कार्यवाहियों को उम 
( 1 ) " धारा ” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है । 

मीमा तक लागु होगी जैमा बोई उचित समझे । 
बोर्स का कार्यालय 

सूचना या अन्य दस्तावेजों की नामोल 
4 . ( 1 ) मोर्ड का केन्द्रीय कार्यालय दिल्पी में होगा । 

13( 1 ) किसी व्यक्ति पर जामील किए जाने या उमे परिवत किए 

जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक सूचना या अन्य वस्तावेज उस व्यमिन को 
( 2 ) बोर्ड का केन्द्रीयकार्यालय ऐसे ममय खुला रहेगा जैमा अध्यक्ष 

या उसके द्वारा दिए गए पते पर या ऐसे पते पर जहां वह व्यक्ति या 
निदेश दे । 

उसका अभिकर्ता मामान्यतः निवास करता है या कारवार चलाता है या 
बोर्ड की भाषा 

लाम के लिए स्वयं कार्य करता है, उसके उस अभिकर्ता को जो तामिान 

स्वीकार करने के लिए मशक्ल है, रजिस्ट्रीकृत डाफ में भेजा जा मकेगा 
5 . बोर्ड की कार्यवाहियो योनी पोर हिन्दी में की जाएंगी । 

पीर मचिव को परिवत्त किए जाने या उसके पाम फाइल किए जाने के 
6 मंग्रेजी या हिन्दी मे भिन्न भाषा में किसी निर्देश , आवेवन, अध्या लिए अपेक्षित प्रत्येक सूचना या अन्य दम्नावेज मां के कार्यालय में 

बेवन दस्तावेज या अन्य मामग्री को बोर्ड द्वारा सब तक स्वीकार परिदत किए जा सकेंगे या मचित्र को मोई के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत 
नहींकिया जाएगा जब तक कि उसके माथ उसका अंग्रेगो या हाक द्वारा भेजे जा सकेंगे । ऐसो अभिस्त्रोंकृति जो किसी व्यक्ति या अभि . 
हिन्दी में सही अनुवाद संलग्न न हो । 

कर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना तापयिा हो या डाक कर्मचारी वारा 
निर्देशों , पत्रों आदि का फाइल किया जाना 

कोई ऐमा पुष्ठांकन कि उस व्यक्ति ने या अभिकर्ता ने परिवान लेने में 

इन्कार किया है । बोर्ड द्वारा तामील का प्रथम दृश्य सबूत मममा जाएगा 
7 . बोर्ड के समक्ष फाइल किए जाने के लिए या मोर्ड को प्रस्तुत किर 

पौर साधारण खंड अधिनियम , 1887 ( 1897 का 10 ) की धारा 27 
आने के लिए अपेक्षिन मभी निर्देश, पत्र उत्तर , प्रत्युत्तर वसमावेश या काग 

लागू होगी । 
जात फुलस्केप आकर के कागज पर माफ माफ और मुपाय ढंग से लिये 
जाएंगे या , यथास्थिति सबल स्पेस में टाइप , साइक्लोस्टाइल या मुद्रित ( 2 ) किसी कंपनी पर तामिल किए जाने वाले या उसे परिवस की 
किए जाएंगे परन्तु किसी अन्य यांत्रिक या गगायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार, जाने वाली कोई सूचना या अन्य दस्तावेज कपनो के रजिस्ट्रीकृत 
किए गए दस्तावेजों की मही प्रतियां जिसके अंतर्गन फोटोकापिंग भी हैं , कार्यालय में कंपनी के अध्यक्ष , प्रबंध निदेशक , सचिव प्रबंधक 
काइल की मा प्रस्तुत की जा सकेगी । 

या अन्य मुमय अधिकारी को रजिस्ट्रीकत डाक दाग भेजा जा सकेगा या 

उसे रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में छोग जा सकेगा । 
8 . जहां किसी कार्य को करने के लिए अंतिम दिन उस दिन पड़ता 

( 3 ) यथास्थिति , केन्द्रीय सरकार या राम्प मरकार पर तामोल 
है जिस दिन बोई का कार्यानर बंद है और इस कारण बह फाय उस दिन किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक सुचना या भन्म वस्तावेज , समुचित 
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मंत्रालय पा विभाग के सचिव को संगोधित किया जाएगा और भेजा जाएगा 
और उसकी इम मिनियम के उपनियम ( 1 ) में विनिदिट रीति में सामील 
की जाएगी । 

नोई की मभाएं 
___ 14. ( 1 ) बोर्ड , अपने कारोबार के संचालन के लिए , एमे ममय 
या स्थानों पर , मैमा बह ठीक समझे , सभाएं कर सकेगा, परन्तु इसके 
प्रतिकूल बोर्ड के किसी विनिश्चय के न होने पर, अध्यक्ष ही नो को 
बैठकों के समय और म्यान का विनिम्वन करेगा । 


( 6 ) किसी स्यायपीठ द्वारा जारी किए गए प्रत्येक भावेश, संसूचना 

या सूचना पर या उसके द्वारा दी गई प्रमाणित प्रति पर 
न्यायपीठ की मुद्रा लगी होगी और वह रजिस्ट्रार द्वारा 

अधिप्रमाणित होगी । 
( 7 ) न्यायपीठ के अभिलेख रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखे जाएंगे । 
( ४ ) रजिस्ट्रार ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे सचिन 
द्वाग सौ गए हों । 

आदेशों का प्रकाशन 
17 . बोर के ऐसे आदेश जो किसी प्राधिकृत रिपोर्ट या प्रेस में 
प्रकाशन के लिए ठीक समझे जाएंगे, उन निमंधनों और शर्तों पर, जो 
अध्यक्ष विनिर्दिष्ट करे, ऐसे प्रकाशन के लिए जारी किए जा सकेगे । 

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति 

18 . यदि इन विनियमों के किसी उपबंध को प्रभावी करने में कोई 
कठिनाई उत्पन हो तो , बोर्ड साधारण या विशेष आदेश द्वारा कोई भी 
ऐसा कार्य कर सझेगा ओ अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और 
जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यफ या समी 
चीन प्रतीत हो । 


अध्याय 2 


धारा 15 के अधीन निर्देश 


( 2 ) बोर्ड की किसी सभा में कम से कम तीन मदस्यों के स्वयं 
उपस्थित होने पर मोर की उस मभा के लिए कोरम पूरा हो जाएगा । 

( 3 ) पौर्य के मवस्यों में मतभेद होने की दशा में , ममा में 
उपस्थित सदस्यों को बहुसंख्या की राय अभिभावी होगी और मोर्ड के 

आवेश बहुमत के विचारों के अनुमार अभिव्यक्त किए जाएंगे । बहुमत 
से विसम्मत कोई सदस्य अपने कारण अलग में अभिलिखित कर सकेगा 
यदि सवस्य अपनी राय के संबंध में बराबर बराबर पटे हों तो अध्यक्ष 
का दूसरा या निर्णायक मत होगा । 

( 4 ) मोर्ड की प्रत्येक सभा की कार्यवाहियां, मभा के समाप्त होने 
के पश्चात, यथाशीघ्र अध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में सभा का 
समापतित्व करने वाले सवस्य द्वारा हस्ताक्षरित मी आएगी और उस पर 
तारीख डाली जाएगी और इस प्रकार हस्ताक्षरित कार्यवाहियां उममें 
अभिलिखित कार्यवाहियों का निश्चयक माप होगी । 
__ स्पष्टीकरण – यष्ठ विनियम फिसी न्यायपीठ के रूप में मंठी न्यायपीठ 
में लागू नहीं होगा । 

मोर्ष के आदेशों का अधिप्रमाणन और पत्र -व्यवहार 
15. ( 1 ) बोर्ड के मभी आदेश और विनिरचय, अध्यक्ष या किसी 

अन्य सदस्य , या सचिव , या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त 
मशत किमी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर मे अधिप्रमाणित 

किए जाएंगे और उन पर बोर्ड की शासकीय मुद्रा ल होरि । 
( 2 ) बोर्ड का प्रत्येक आदेश सचिव के या सचिव द्वारा इस निमिस 

मम्यक रूप से सशक्त बोर्ड के किसी अन्य भधिकारी पं. 
हस्ताक्षर से संसूचित किया जाएगा । 

न्यायपाठ 
18 . ( 1 ) प्रत्येक भ्यायपीठ कम से कम दो सदस्यों में गठित होगा । 

बोई का अध्यक्ष उतनी न्यायपीट गठित करेगा जितनी वह 
ठीक समझे । इस प्रकार किए गए आदेश में वे मामले विनि 
विष्ट होंगे जिनका निपटारा संबद्ध न्यायपीठों द्वारा किया 
जाना हो , परन्तु अध्यक्ष, जब और जैमा ठोक ममझे , किसी 
विशिष्ट मामले या मामले के समूह का निपटारा करने के 
लिए एक न्यायपीठ गठित कर मकेगा । अध्यक्ष किसी मामल 

को एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीट में अंतरित भी कर सकेगा । 
( 2 ) वे स्थान, जहां न्यायपीठों की बैठकें होंगी, ये होंगे जो अध्यक्ष 

के आदेश द्वारा विनिदिष्ट किए जाएं । 
( 3 ) इन मिनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, किमी 

न्यायपीट द्वारा, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए , किया 
गया आदेश या कार्य, यथास्पिनि बाई का आदेपा का कार्य 

ममझा जाएगा । 
( 4 ) एक अलग शासकीय मुद्रा होगी जिससे उपशित होगा फि 

यह बोर्ड की म्यायपीठ का मुद्रा है और ऐसी न्यायपीठ को 
ऐसी मुद्रा दी जाएगी जिसमे यह न्यायपीट भी उपशित होगी 

जिससे वह संबंधित है । 
( 5 ) ऐसी प्रत्येक मुद्रा रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखी जाएगी और 

उमका उपयोग उसके निदेशों के अधीन किया जाएगा । 


19 , ( 1 ) धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन बोर्ड को प्रत्येक 

निर्देश प्ररूप " क " में किया जाएगा और उसके साथ उसको 

वस और प्रतियां लगी होंगी । 
( 2 ) धारा 15 की उपधारा ( 2 ) के अधीन बोर्ड को प्रत्येक निर्देश 
प्ररूप " ख में किया जाएगा और उसके साथ उसकी दस और प्रतियां 
लगी होंगी । 

( 3 ) किसी निर्देश को गाई के कार्यालय में परिवत्त करके या रजि 
स्ट्रीकृत डाक से भेज कर फाइन किया जा सकेगा । 

( 4 ) निर्देश की प्राप्ति पर , यथास्थिति सचिव या रजिस्ट्रार प्रत्येक 
के निर्देश पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि यह बोर्ड के कार्यालय 
में किस तारीख को फाइल किया गया या प्राप्त हुआ और पृष्ठांकन पर 
हस्ताक्षर करेगा । 

( 5 ) यदि संवीक्षा करने पर, निर्देश त्रुटि मुक्त पाया जाता है और 
रोसी घटि प्ररूपिक प्रवनि की है तो यथास्थिति, मचिय या रजिस्ट्रार संवर 
इतिला करने वाले को ऐसे समय के भीतर जैसा वह उचित समझे । उम 
त्रुटि को दूर करने की अनुशा दे सकेगा । 

( 6 ) यदि मंवीक्षा करने पर, निर्वग को ठीक पाया जाता है तो 
इस सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, उस पर क्रम संख्यांक डाला 
जाएगा और सबर न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । 

( 7 ) यदि इलिना करने वाला उपविनियम ( 5 ) के अधीन अमुझात 
समय के भीतर खुटि दूर करने में असफल रहता है तो यथास्थिति, 
मचिय या रजिस्ट्रार , आदेश द्वारा निर्देश को रजिस्टर करने से इन्कार 
कर सकेगा । निर्देश के रजिस्टर किए जाने में इस प्रकार इनफार करने 
पर यह समझा जाएगा कि निर्देश किया ही नही गया है । 

( 6 ) ( 1 ) किमी निर्देश को रजिस्टर करने से इनकार करने के 
रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अपील , व्यथित व्यक्ति द्वारा सचिव को 
इस आदेश के उम मंमूषित करने के पन्द्रह दिन के भीतर की जा सकेगी । 

( 2 ) किमी निर्देश को रजिस्टर करने से इनकार करने में 
सचिष के आदेश के विषस अपील , व्यथित व्यमित द्वारा अध्यक्ष को इस 
आदेश के उसे ससूमित करने के पन्द्रह दिन के भीतर की मा सकेगी और 
इस पर अध्यक्ष का विमिश्चय अंतिम होगा । 
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अध्याय 3 


जांचों के बारे मे साधारण उपबंध 

20 . ( 1 ) यथास्थिति , बोर्ड या प्रचालन सबंधी गभिकरण, ऐसी अति 
रिक्त जानकारी मांग सकता है जैसी वह इसिला करने वाले से या किसी प्रा 
धिकारी , लोक विसीय या अन्य संस्था , या किसी अन्य व्यक्ति से उक्त 
अधिनियम या इन विनियमों में से किसी के अधीन किसी जांच या 
अन्वेषण के संबंध में आवश्यक समने । 


( 2 ) बोर्ड इनिला देने वाले को , रुग्ण औद्योगिक कंपनी को , यदि 
यह इत्तिला देने वाली न हो संबंद्ध सरकारी विभाग को, प्रचालन संबंधी 
अभिकरण को और ऐसे अन्य प्राधिकारियों सस्थाओं या व्यक्तियों को , 
जिन्हें ठीक समझा जाए, ऐसी अन्य विशिष्टियां और जानकारी मांगने के 
लिए जो बोर्ड की राय में , बोर्ड के विचाराधीन मामलों में सुसंगत हो 
संसूचना दे सकेगा । बोर्ड की ऐसी संसूचनाओं के उत्तर प्रेषित द्वारा चार 
प्रतियों में प्रस्तुत किए जाएंगे । 

( 3) कोई, ऐसे विचार विमर्श के लिए, जैसा वह विचाराधीन मामलों 
के समंध में आवश्यक समझे , इत्तिला देने वाले औद्योगिक कंपनी के निदे 
माकों के बोर्ड, या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि , यदि कोई हो , फिमी सर 
कारी पदधारी या किसी अन्य व्यक्ति को बुला सकेगा । 

( 4 ) बोई किसी भी स्थापन का जिसके गतर्गत इत्तिला देने वाले का 
भी है , जैसा यह आवश्यक सममे निरीक्षण कर सकेगा और इत्तिला देने 
पाले के प्रतिनिधि के साथ विचार विमर्श कर सकेगा, यदि बोर्ड की राय 
मे ऐसा निरीक्षण और विचार विमर्श विचाराधीन मामलों में उधिन 
अवधारण के हित में समीचीन हो । 


अध्याय 4 
धारा 16 के मधीन जांच 

21. धारा 15 के अधीन किसी मोयोगिक कंपनी के बारे में किसी 
निर्देश पर या ऐसी कंपनी के बारे में प्राप्त जानकारी या कंपनी की वित्तीय 
स्थिति के संबंध में अपनी जानकारी के प्राधार पर, बोर्ड -- 
( क ) स्वयं ऐसी जांच कर सकेगा, जो यह अवधारण करने के लिए 

वह ठीक समझे कि क्या औद्योगिक कंपनी एक रुग्ण मोद्योगिक 

कंपनी है ; या 
( ख ) यदि वह उक्त ( क ) में उल्लिखित जांच के शीघ्र निपटारे 

के लिए ऐसा करना प्रावश्यक या समीचीन समझता है तो 
भावेश द्वारा , प्रावण में विनिर्दिष्ट प्रचालन संबंधी प्रधिकरण 
को ऐसे मामलों के संबंध में , जो प्रादेश में विनिविष्ट किए 

आएं , जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए निवेश वे सकेगा ; 
परन्तु यह विनिश्चय करने के पूर्व कि क्या उक्त कंपनी रुग्ण भोयो 
गिक कंपनी है यह नहीं निवेदन करने के लिए बोर्ड द्वारा इत्तिला देने 

व , और मबधित औद्योगिक कंपनी को , यदि वह इसिला देने वाला 
नहीं है, युक्तियुक्त प्रत्रपर दिया जाएगा । 

22. जहां बोई की , प्रचालन संबंधी अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई 
रिपोर्ट और बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसारण में 
या अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रस्तुत की गई 
सचिव की उस पर रिपोर्ट पर , यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात् , 
यह राय हो कि प्रचालन संबंधी अभिकरण की रिपोर्ट मोर्ड द्वारा जांच के 
लिए उसे निर्दिष्ट किन्हीं मामलों के संमंध में पूर्ण नहीं है, वहां बोर्ड ऐसी 

और जांच करने जो वह प्रावश्यक समझे और गोर्स को एक अतिरिक्त 
रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रचालन संबंधी अभिकरण को निदेश वे 
सकेगा । 

23. प्रचालन संबंधी भिकरण यथा संभव शीघ्रता के माप जोष 
पूरी करेगा और जांच के प्रारम्भ के साठ दिन के भीतर ऐसा करने का 
प्रयास करेगा । 

24. जहाँ गोर्ड का अपनी जांच पूरी होने के पश्चात् या यषा स्थिति 
प्रचालन संबंधी अभिकरण की रिपोर्ट या अतिरिक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् समाधान हो जाता है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 
कोई मामला नहीं है कि औद्योगिक कंपनी रुग्ण औद्योगिक कंपनी हो गई है , 
यहाँ वह निर्वेश में मागे कार्यवाहियों को समाप्त कर देगा । 

25. जहाँ गोर्ड का अपनी जांच पूरी होने के पए वात् या यथास्थिति , 
प्रचालिन संबंधी अभिकरण की रिपोर्ट या अतिरिक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् समाधान हो जाता है कि औद्योगिक कंपनी, रुग्ण औयो 
गिक कंपनी हो गई है वहां वह इन विनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार 
मागे कार्यवाही करेगा । 


( 5 ) बोर्ड अपने विचाराधीन मामलों का अन्वेषण करने और विचार 
विमर्श करने के लिए ऐसे व्यक्तियों से मिलने के लिए ऐसे स्थानों में ऐसे 
अपने अधिकारी और कर्मचारी प्रतिनियुक्त कर सकेगा जिन्हें वह समुचिस 
समझे और उनसे रिपोर्ट मांग सकेगा । 

( 8 ) इत्तिला देने वाली संबंधित औद्योगिक कंपनी , जब वह इत्तिला 
देने वाली नहीं है, और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को जिन्होंने बोर्ड को 
अपनी टिप्पणियां और सुझाव भेजे हैं और पांछा की है कि उन्हें सुना जाए 
और जिनके संबंध में गोर्ड चुने जाने का विनिश्चय करता है, सुनवाई की 
तारीख के संबंध में संसूचित किया जाएगा वे व्यक्ति , जिन्होंने, अपनी 
टिप्पणियां और सुझाव भेज दिए हैं और सूचित किया है कि ये सुनवाई 
में भाग लेना चाहते हैं , सुनवाई की तारीख से कम से कम 10 दिन पूर्व 
बोर्ड के पास एक लिखित कपन , फाइल करेंगे, जिसमें उन निवेदनों का 
सार होगा , जिन्हें ये सुनवाई में करना चाहेंगे । 


( 7 ) जहां बड़ी संख्या में व्यक्तियों का सामान्य हित हों , वहां 
सामान्य हित रखने वाले व्यक्ति अपनी ओर से या अपने फायदे के लिए 
फार्यवाहियों में हाजिर होने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों का चयन 
कर सकेंगे । 


अध्याय 5 


परन्तु इस संबंध में सूपमा इस विनियम के उपविनियम ( 1 ) में 
विहित समय के भीतर बोर्ड को भेजेंगे । 


( 8 ) बोर्ड उन व्यक्तियों की सुनवाई करेगा, जिन्हें सुनवाई की सूचमा 
भेजी गई है और जो सुनवाई के लिए स्वयं हाजिर होंगे । 

( 0) बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों में, इत्तिला दमे पाला या प्रचालन 
संबंधी प्रमिकरण ऐसे अधिकारी या अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व के 
हकवार होंगे, जो वह प्रतिनियुक्त फरे । अन्य संबस व्यक्ति या तो स्वयं 
सुमे जाएंगे या फिसी विधि व्यवसायी द्वारा जो उनकी ओर गे मार्य करने 
के लिए उनके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत हों , प्रतिनिधित्व किया जा 
सकेगा । 


धारा 17 के अधीन कार्यवाहियो 

26. बोरी, इत्तिला देने वाले को और सण औद्योगिक कमपनी को , 
यदि वह इत्तिला देने वाली नहीं है, निवेदन करने का युक्तियुक्त अवसर 
वेने के पश्चात ऐमा प्रादेश पारित करेगा जो धारा 17 की उपधारा ( 1 ) , 
( 2) , ( 3 ) या ( 4 ) के अधीन ठीक समझे । 

धारा 18 के अधीन स्कीम की तैयारी और मंजूरी की प्रक्रिया 

27. किसी रुग्ण औद्योगिक कंपनी के संबंध में अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 3 ) के निबन्धनों के अनुसार बोर्ड के किमी प्रादेश । 
प्राप्ति पर विनिर्दिष्ट प्रचालन संबंधी अभिकरण उका आदेण में विनिर्दिष्ट 
मार्गदर्शक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए उपधारा ( 1 ) के अधीन 
विहित समय के भीतर भोर धारा 18 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) के 
निबन्धनो के अनुसार एक स्कीम रोयार करेगा , 
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परन्तु नोई, संबंधित प्रचालन अभिकरण के प्रनरी पर और पनि 
कारण दर्शित किए जाने पर स्कीम प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्न प से 
समय बढ़ा सकेगा । 

29. बोर्ड, प्रचालन मंबंधी अभिकरण द्वारा तयार की गई स्कीम पर 
और इस प्रपन पर कि क्या स्कीम धारा 17 की उपवार ( 3 ) के अधीन 
किए गए मोर्ड के पादेश में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक मिवारतों के अनमार 
तैयार की गई है, बोर्ड द्वारा किए गए किपी आदेश के अनुसरण में 
प्रस्तुत सचिव की उससे संबंधित रिपोर्ट पर , यदि कोई हो , विचार करने के 
पश्चात , प्रारूप स्कीम तैयार करेगा और उसको एक प्रति रुग्ण मौद्योगिक 
कंपनी और प्रचालन संबंधी अभिकरण का भिजाएगा ; 

परन्तु यदि उक्त स्कीम किसी अन्य प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ रुग्ण 
मोद्योगिक कंपनी के ममामेनन को परिकल्पना करती है तो उसको एक 
प्रति अन्तरितो प्रौद्योगिक कंपनी पोर ममामेलन से संजय किमी अन्य 
मौद्योगिक कंपनी की भी सुमावों और पापों, यदि कोई हों , के लिए 
भेजी जाएगी । सुझाब और प्राभेप, यषि कोई हो. ऐने समय के भीतर 
बोर्ड को प्रस्तुत किए जाएंगे , जो बोई द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए । 
___ परन्तु योर्ड, संमंधित पक्षकार के अनुरोध पर प्रौर पर्याप्त कारण 
शित किए जाने पर सुझावों पोर पापों को प्रस्तुत करने के लिए 
उपयुक्त रूप से समय बढ़ा सकेगा । 

29. बोर्ड ऐसे दैनिक समाचार पन्नों या कालिक पत्रिकामों में , जो 
यह प्रावश्यक समझ , अधिसूचना के रूप में संबंधित प्रारूप की संक्षिप्त 
विशिष्टियां प्रकाशित करेगा या करथ एगा, जिसमें रुण प्रौद्योगिक कंपनी 
के शेयर धारकों , लेनदारों और कर्मचारियों, मन्तरिती प्रौद्योगिकी 
कंपमी साथ ही समामेलन मे संबंधित किसी अन्य प्रौद्योगिक कंपनी से ऐसे 
समय के भीतर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रारूप स्कीम के 
संबंध में मुमार मोर माक्षेप प्रानंत्रित किए जाएंग । 

30. बोर्ड, यथास्थिति, रुग्ण प्रौद्योगिक कंपनी, प्रचालन मंबंधी 
अभिकरण या अन्तरिती प्रौद्योगिक कंपनी और समामेलन से संबंधित किसी 
माय पोयोगिक कंपनी पौर ऐसी प्रौद्योगिक कंपनियों के किसी शेयर 
धारक , लेनवार, या कर्मचारी से प्रोप्त सुझावों और माक्षेपों पर विचार 
करेगा । 


मे ऋगों, पग्रिमों, प्रत्याभूतियों, राहतों, रियायतों या दोनों के रूप में 
मग्ण प्रौद्योगिक कंपनी को वित्तीय महायता के लिए उपयन्ध मारती है, 
केन्द्रीय मरतार, बैंक सस्थामों या मन्त्र प्राधिकारियों की , जिन्हें अग 
अग्रिम , प्रत्याभूतिया, राहतें , रियायते या पान का उपबंध करने के लिए 
कड़ा गया है, सम्मति मे यो द्वारा मंजूर की जाएगी । 

( 2 ) बोर्ड उस प्रत्येक व्यक्ति को स्कीम को परिचालित करवाएगा , 
जिससे ऋगों, अग्रिमों, प्रत्याभूतियों, राहतों, रियायतों, या वानों के रूप में 
विनीय सहायता का उपबंध करना स्कीम द्वारा प्रपेक्षित है ताकि यह 
ऐसे परिबाला को तारीख से अधिक से अधिक साठ विन की अवधि के 
भीतर अपनी सम्मति दे सके । 

( 3 ) उप विनियम ( 2 ) के निबन्धनों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से 
मम्मति प्राप्त होने पर , बोई यथाशक्य शीघ्र स्कीम को मजुर करेगा जो 
ऐसी मंजूरी की तारीख से ही सभी सम्बस व्यक्तियों के लिए मानकर 
होगी । 

35. जहाँ धारा 19 को उपधारा ( 2 ) के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति 
द्वारा सम्मति नहीं दी जाती है जिससे रुग्ण औद्योगिक कंपनी के संबंध में 
ऋणों, अग्रिमों प्रत्याभूतियों, राहतों, रियायतों, दानों का उपबन्ध करना 
स्कीम द्वारा अपेक्षित है यहां बोर्ड ऐसे अन्य उपाय , जिसके मम्सर्गत रुग्ण 
औद्योगिक कंपनी का परिसमापन भी है, जैसे वह ठीक समझे, अंगीकार 
कर सकेगा । 


अध्याय 8 

धारा 23 के अधीन रिपोर्ट 
___ 36. प्रत्येक ओद्योगिक कंपनी, जिससे अपनी शुब मालियत के लास 
की रिपोर्ट देने की धारा 23 के अधीन अपेक्षा की गई है , प्रलप " ग " में 
ऐगा करेगा । 


प्रध्याय ५ 

जानकारी के प्रकटम पर निवन्धन 
37. बोर्ड का कोई भी सवस्य , अधिकारी या कर्मचारी उसके द्वारा 
अभिप्राप्त या प्राप्त या अन्यथा उसके कब्जे में होने वाली किसी भी 
जानकारी को , जो मोई के कार्यकलापों या किसी औद्योगिक कंपनी या 
बोर्ड के समक्ष किन्ही कार्यवाहियों से सम्बद औद्योगिक उपक्रम से संबंधित 
हो , उसके लिए विधिक रूप से हकदार व्यक्तियों के सिवाय किसी को 
प्रकट नहीं करेगा । 


31 . जहां प्रारूप स्कीम किसी अन्य प्रौद्योगिक कंपनी के साथ रुग्ण 
प्रायोगिक कंपनी के ममामेलन को परिकल्पना करती है वहा बोर्ड , स्कीम 
पर तब तक मागे कार्यवाही नहीं करेगा जब तक कि अन्तरिती भोयोगिकी 
कंपनी के निदेशक बोर्ड ने अन्तरितो प्रौद्योगिकी कंपनी के शेयरधारकों की 
साधारण सभा में उसके समस्त प्रारूप स्कोम प्रस्तुत न कर वी हो पौर 
शेयरधारकों ने एक विशेष संकल्प द्वारा उपान्तरण महिन या उसके बिना 
प्रारूप स्कीम अनुमोदित न कर बी हो । 

32. योई, उसके पश्चात लिखित प्रादेश द्वारा धारा 18 की उप 
धारा ( 4 ) निबन्धनों के अनुसार किसी उपान्तरण सहित या उसके बिना 
बिना स्कीम को मंजूर कर सकेगा । 

33. धारा 18 की उपधारा ( 5 ) के अधीन मोर्ड के प्रदेश के 
मनसरण में मंजूर की गई स्कीम के उपांतरण या किसी नई स्कीम की 
तैयारी के लिए इन विनियमों के विनियम 28, 29, 30, 31 और 32 
में विहित प्रक्रिया का , जैसे यह विनियम 28 के अधीन तैयार की गई 
किसी स्कीम को लागू है, जहां तक हो सके, अनुसरण किया जाएगा । 


निरीक्षण और दस्तावेजों प्रावि की प्रतियां 
38. ( 1 ) बोर्ड के समक्ष किसी कार्यवाही के किस पक्षकार को इन 
विनियमों के विनियम 37 के अधीन रहते हुए, सचिव को संबोधित उस 
निमित्त उसके द्वारा किए गए भावेदन पर कार्यालय समय के दौरान 
अभिलेखों का , जिसके अन्तर्गत कार्यवाहियों के दस्तावेज भी है, इन 
विनियमों द्वारा ययाविहित फीस और प्रभारों का संदाय करने पर मिरीक्षण 
करना और उनकी प्रतियां प्राप्त करना अनुशात किया जा सकेगा । 

( 2 ) सचिव, विनियम 37 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी 
ऐसे व्यक्ति को , जो कार्यवाहियों में पक्षकार नही है प्रावेदन करने पर 
और उचित कारण वर्शित करने पर, इन विनियमों द्वारा यथाविहित फीस 
प्रभारों का संवाय करने पर, ऐसा निरीक्षण करने या ऐसी प्रतियां प्राप्त 
करने की , जैसी अन्तिम पूर्ववर्ती उप विनियम में उल्लिखित हैं , मभुज्ञा दे 
सकेगा । 

( 3 ) मिरीक्षण बोर्ड के किसी भधिकारी को उपस्थिति में ही अनुमान 
किया जाएगा और दस्तावेजों की नफल करने की अनुशा नहीं दी जाएगी । 
किन्तु निरीक्षण के टिप्पण लिए जा मकेंगे । 

( 4 ) प्रतिलिपि प्रभार सामग्री के एक पन्ने या उसके भाग के लिए , 
जिसमें विवरणों और अंकों का टाइप अन्तर्यस्त नहीं है, 5 रु . की दर पर 
और जिसमें विवरण मोर अंक अन्तर्ग्रस्त होंगे उसके प्रति पन्ने या उसके 
भाग के लिए 10 रुपए की दर पर संगणित किए जाएंगे । hिer के 


अध्याय 7 
धारा 19 के प्रधान स्कीम मयूर करने की प्रक्रिया 

34. ( 1 ) धारा 19 को उपधारा ( 1 ) के अधीन कोई स्कीम , 
जो केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, भनुमूपित या अन्य बैंक , लोक 
वित्तीय संस्था या रामारोप गंस्था या किसी मम्या या अन्य प्राधिकम 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( ii ) 1 


लिए फीस , निरीक्षण के प्रति घंटा के लिए 20/- रु. की दर पर अवलंब लेना प्रस्तावित है तो जांच के पक्षकार मा पक्षकारों को उसके 
संगणित की जाएगी । 

संबंध में अपने निवेदन प्रस्तुत करने का मुक्तिमुक्त अपमर प्रवान किया 
( 3 ) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार का सम्यक् रूप से 

जाएगा । 
प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी , या यथास्थिति, किसी लोक वित्तीय संस्था , 

मोर्ड को सहायता 
राज्य स्तर की संस्था, रिजर्व बैंक या किसी मनुसूचित बैंक द्वारा सम्या 

40. भोई किसी भी समय लोक वित्तीय संस्थानों, बैंकों या अम्प 
रूप से प्राधिकृत व्यक्ति , सचिव द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर बोर्ड के संस्थाओं, परामशियों, विशेषज्ञों, चार्ट मकाउटेंटों, सर्वेक्षकों मोर ऐसे अन्य 
समम कार्यपाहियों की फाइल का सभी उचित समयों पर निरीक्षण करने तकनीकी और वृत्तिक व्यक्तियों की सहायता ले सकेगा, जो पह प्रावश्यक 
और उसमें किसी दस्तावेज की नकल करने या उसमे उद्धरण लेने तथा ममझे और उनसे रिपोर्ट या रिपोर्ट प्रस्तुत करने या जानकारी देने की 
ऐसी प्रतियों या उद्धरण दिए जाने का हकदार होगा । 

मांग कर सकेगा : 
गोई के अधिकारियों द्वारा अन्वेषण प्रावि 

परन्तु यदि इस प्रकार अभिप्राप्त रिपोर्ट या जानकारी या उमझा 
39. बोर्ड किसी भी समय सचिव को या अपने अधिकारियों में से कोई भाग किसी जांच के अभिलेख पर लाया जाता है और बोर्स द्वारा 
किसी एक या अधिक को अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों से संबंधिम अपरो राय कायम करने या कोई दृष्टिकोण अपनाने के लिए उसका अवलंब 
मोर्ड के विचाराधीन किन्ही मामलों के संबंध में अध्ययन करने , अन्वेषण लेना प्रस्तावित है तो जांच के पक्षकार या पअकारों को उसके संबंध में 
करने और रिपोर्ट या जानकारी देने का निदेस दे सकेगा । बोर्ड इम माने निवेदन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा । 
प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य निवेश दे सकेगा जो वह ठीक ममझे और वह 

41. इन विनियमों को कोई भी बात किसी प्रक्रिया को , जो इम 
समय विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है या विनियमों के उपबन्धों में से किसी से विसंवादी है किन्तु अधिनियम के 
जानकारी दी जानी है । यदि ऐसी रिपोर्ट या आनकारी बोर्ड को अपर्याप्त उपबन्धों के अनुरूप है, अंगीकृत करने से बोर्ड को वजित नहीं करेगी यदि 
या प्रधुरी प्रतीत होती है सो , मोई एक अतिरिक्त रिपोर्ट या जानकारी बोर्ड, किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग की विशेष परिस्थितियों को 
देने के लिए निदेश दे सकेगा : 

ध्यान में रखते हुए और ऐसे कारणों से जो लेखबर किए जाएंगे , ऐसे किसी 
परन्तु यदि इस प्रकार अभिप्राप्त रिपोर्ट या जानकारी या उसका 

मामले या मामलों के वर्ग के निपटारे के लिए हमे प्रावश्यक या समीचीन 
कोई भाग किसी जांच के अभिलेख पर लाया जाता है और बोर्ड द्वारा 

मममता है । 
अपनी राय कायम करने या कोई दृष्टिकोण अपनाने के लिए उसका 

एम . सी . मिपाटी, सचिन 
प्ररूप - - क 

( कृपया विनियम 19 देखें ) 
पिनीचे दी गई विशिष्टियां मनन स्थिति बतायेंगी जब तक कि प्रश्नावली में अन्यथा निर्दिष्ट न हो । 
1. इत्तिला देने वाले का नाम और पता । 
2. औद्योगिक कंपनी का नाम और पता : 
( क ) प्रधान कार्यालय 
( ब ) फारखाना या कारखाने 
3. ( क ) कारखाना अधिनियम , 1948 के अधीन कारखाने का रजिस्ट्रीकरण संम्यांक और मारीख और वह राज्य जिसमें रजिस्ट्रीकृत है । 
( ब ) कंपनी अधिनियम , 1956 के अधीन कंपनी का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और सारीख और यह राज्य जिसमें रजिस्ट्रीकृत है । 
( ग ) उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 के अधीन अनुसूचित जयोग जिससे विनिर्मित या प्रस्तावित वस्तुएं संबंधित हैं । 
( म ) उधोग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या पनज्ञप्ति का संम्पोक और तारीष , यदि कंपनी तकनीकी विकास 

महानिदेशालय के पास रजिस्ट्रीकृत है तो तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास रजिस्ट्रीकरण का संख्यांक और तारीख भी उपणित 

की जानी चाहिये । 
( 5 ) क्या उद्योग (विकाम और विनियमन ) अधिनियम , 1951 की धारा 3 के बा ( कफ ) के अन्तर्गत प्रानुषगिक औद्योगिक उपक्रम है ? हां/नहीं 
( घ ) मया उद्योग ( विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 की धारा 3 खंड ( ग ) में यथा परिभाषित लघु उद्योग उपक्रम हे ? हां /मही 
4. ( क ) संप्रवर्तक का नाम भौर पप्ता 

( ख ) शेयरधारण पति: 
( 1 ) संप्रवर्तक 
( 2 ) सहयोगी 
( 3 ) लोक 
( 4 ) लोक वित्तीय संस्था 
( 5 ) राज्य स्तर की संस्था 
( ग ) सबसे बड़े 10 शेयर धारको योरे 
5 . सैफ्टर प्राइवेट संयुक्त 
6 . ( क ) निवेशकों के माम : 
(निम्नलिखित उपदर्शित फरें: - - 
फ , अध्यक्ष ख . पूर्णकालिक निदेशक जिनके अन्तर्गत प्रबंध निदेशक भी है, ग. नामनिर्देशिती निवेशक ) 
( ब ) मुख्य कार्यपालक का नाम और चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो । 
7. ( क ) मुख्य फारबार/क्रियाकलाप 

( ब ) पम्य अनुषंगी कारबार /क्रियाकलाप 
8. क्या एकाधिकार तथा प्रवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पाने वाली कंपनी है ? हा /नहीं 
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9. क्या विदेशी मुद्रा विनियमम अधिनियम के अनर्गन पाने वाली कंपनी है ? हामही 
10. क्या किसी दूसरी कंपनी की ममनुषंगी है : 
( 1 ) यदि हां , तो निर्पनी कंपनी का नाम और पूग पता 
( 2 ) नियंत्री कंपनी का फारगार/त्रियाकलाप 
2. पूंजी संरचमा : 

मंख्यांक मूल्य योग 
( 1 ) प्राधिकृत पूजी 

अधिमानी शेयर 
मामुसी शेयर 

प्रास्पगिन शेयर 
शेयरों का कोई अन्य वर्ग : 
( 2 ) निर्गमित पंजी 

अधिमानी शेयर 
मामली शेयर 
पास्पगित शेयर 

शेयरों का कोई अन्य वर्ग : 
( 3 ) समावत्त पंजी 

अधिमानी शेयर 
मामूली शेयर 
प्रास्मगित शेयर 

बोयर का कोई अन्म वर्ग . 
(ii ) निर्गमित पूंजी 

अधिमान शेयर 
मामूली शेयर 

आस्पिगित शेयर 

शेयरों का कोई अन्य वर्ग 
( iii ) समवित्त जो 

अधिमानी शेयर 
मामूली शोयर 
मास्थगित शेयर 

शेयर का कोई अन्य वर्ग 
12. आरक्षित और प्रधिशेष । 
( 1 ) बुली प्रारमिति ( रुग्ण औद्योगिक कंपनी ) (विशेष उपबन्ध ) 

अधिनियम, 1965 की धारा 3( 1 ) 

( क ) ( iii) के निबंधनो के अनुमार 
( 2 ) अन्य प्रारमितियां 
( 3 ) संचित हानियां 
( 4 ) योग 
13. ( 1 ) वित्तीय स्थिति ( दो अन्तिम लेखपरीक्षित तुलनपत्रों के भनुमार) : 

( लाख रुपयों में ) 
दायित्व . . . . . . . फो . • • • • • • • • • को आस्तियां • • • • • • •को . . . . . . को 
क . समावत्त पूजी 

घ . नियत 

आस्तियां : 
व . प्रारक्षितियां : 

छ. बालू से भिन्न आस्निया : 
ग , भावधिक पामित्व : 

ज . चालू मास्तियाँ : 
प . बाल वायित्व : 

म . अन्य : 
र . अन्य : 

म . लाभ और हानि लेखा अतिशेष : 
योग 

योग 
( 2 ) ससंगत वित्तीय वर्ष के लिये कंपनी के सम्यक रूप से संपरीक्षित लेखाओं को अन्तिम रूप देने की तारीख , ( मर्थात कंपनी की उस याचिका 

माधारण सभा की तारीख जिसमें कंपनी के सम्यक रूप से मंपरीक्षित वार्षिक लेखा उस वित्तीय वर्ष के लिये अनुमोदित किये गये थे, जिसके 

अन्य में शुस मालियत शम्य या कम हो गयी थी ) 
14. ( 1 ) अंतिम दो वर्षों के अनन्तिम तुलनपर , यदि ये सम्यक् रूप से मपरीक्षित नहीं है ( लाख रुपयों में ) 
दायिस्मा · · · · · · · को · · · · · · को · · · · · · · मास्तियां : • • • . को । । को 
क . समादत्त पूंजी : 

प. नियत भास्तियां : 
प . प्रारमितियाँ 

७ . चालू से भिन्न प्रास्तियां : 
- . .. - - - - - -- - - 


.- - - - 


- - 


. 


- - 


- 


- - - - - 


- - - - - - . 
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योग 
• - - - --- - - - --- - -- - 
ग. प्रावधिक दायित्व 

ज . बालू मास्तियां : 
प . पाल दामित्व : 

म . अन्य 
क , अन्य 

अ . लाभ और हानि लेखा अतिणेष : 
( 2 ) वह तारीख , जिलको कंपनी के निदेशक बोर्ड ने कंपनी के रुग्ण होने के बारे में राय कायम की । 
15. अन्तिम दो वर्षों के लिये नकद हानियां ( अर्थात् प्रवमयण के पूर्व किन्तु ब्याज प्रभारित करने के पश्चात् हानिया ) : 

( 1) . . . . . को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये . . . . . . . झपये 

( 2 ) . . . . . . को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये . . . . . . . . रुपये 
16. शुद्ध मालियस ( रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध ) अधिनियम, 1985 में यथा परिभाषित) : 
( क ) उच्चतम शुख मालियत और वर्ष : 

( ख ) अन्तिम वित्तीय वर्ष के अन्त में शव मालियत 
17. क्या बंद हो गई है या कार्य कर रही है : 

( प्रत्येक संयंत्र/एकक/डिवीजन की स्थिति विनिर्दिष्ट की जाये ) 
18. व्यष्टिक बैंकों को शोध्य । ( हाल ही की सारीख से संबंधित 

होना आहिये और सारीख विनिर्दिष्ट की जानी चाहिये । 


बैंक का नाम 


कामकाजपूंजी सीमा कामकाज पूजी मावधि निधि में विनिर्दित 
रकम बकाया ऋण 

ब्याज 


मावधि ऋण 


सावधि ऋण 


फुलबकायारकम 


अनियमिनना 


फुल बकाया रकम 


अनियमितता 


मल रकम 


मकाया रकम 


मूल रकम बकायारकम मूल रकम बकाया रकम 


मूल रकम कामा रकम 


योग 


- - - - -- - - 


19. सावधिक उधार देने वाली संस्थाओं को शोध्य 

( लाख रुपयों में ) 
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
2 . भारतीय भायोगिक पुननिर्माण बैंक 
3. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम । 
4. भारतीय औद्योगिक उधार और विनिधान निगम 
5. प्रश्य 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


योग 


- - - - - 


- - 


_ -. . -.. 


- - - - - - - - - - -- 


20. भास्पगिप्त उधार , यदि कोई हो : 


संस्था का माम 


रकम 


बकाया 


व्यतिक्रम 
मूलधन म्याज 


व्याज 


21. विवेशी विसीय संस्थाग, विवेणी सहयोगी 


( ग ) 
बकाया 


संस्था का नाम 


रकम 


व्यतिक्रम 
मुलषन ग्याज 


22. कानूनी वायित्व : 
भविष्य निधि बकाया कर्मकार शोध्य 
उत्पाद शुल्क यकाया 
विक्रय कर सफाया 
वियुत् गुल्क बकाया 


अन्य 


23. निमतकाग्निक निक्षेप : 


रकम 


मकामा 


ध्यतिनम 
मूलधन 


व्याण 


( 1 ) जमता से 
( 2 ) शेयरधारकों/निदेशको से 
( 3 ) अन्य से 


- - - 


- 


. . . . . . - - 


- 


- 


- 


- - - 
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-- -- - - -- 
- - 


- - 


- - -- - - - - -- -- 


- -- --- 


-- - ---- 


- - -- -- 


वर्ष 


वर्ष 


वर्ष 


वर्ष 


वर्ष 


24. अन्तिम पाच वर्षों की कुल प्राय ( प्रत्येक वर्ष के लिए पथक कप में उपशिर पो 

जाय ) 
( i ) उत्पादों का विषय 
( ii ) अन्य प्राय 
(iii ) योग 


वर्ष 


पर्ष 


वर्ग 


व 


वर्ष 


25. अन्तिम पाच बों का फूल य ( प्रत्येक वर्ष के लिए यक FT में आग 

किया जाए ) 
( i ) घ्यन्य 

अवक्षयण को मोड़कर 
(ii ) अयक्षयण 
( iii ) योग 

प 


वन वर्ष 


26. अन्तिम पांच वर्षों ना गद्ध लाभ 

( प्रत्येक वर्ष के लिए अंक पृथक प म उपदभि कि ना पद ग्रन्तिा 
मपरीक्षित अंक उपलब्ध न हो तो प्रनन्तिम अंक उपदर्शन किए जाप ) 
( अन्तिम पांच वर्षों के तुलनपन्न और लाभ पार हानि लेना में में पये का 

प्रति मलग्न की माए ) 
27. विनिर्माण संबंधी क्रियाकलाप 

( क ) क्या निरन्तर या पारी प्रवपिन 
( न ) गाधारणतया कार्य करने वाली पारियों की मेका 

( ग ) माग में नियमों की मम्व्या 
28. वार्षिक प्रतिष्ठापित क्षमता 

उत्पादों के नाम 


अमरा 


( क ) 


माप 


च 


वर्ष 


वर्ग 


गर्ष 


29. पूर्व उत्पादन जिम के अन्तर्गत अन्तिम पांच वर्षों के दौरान मोत्यार भी है । 

उत्पाद का उपोन्पाद का नाम । 
( क ) मात्रा 

( ख ) मल्य 
30 प्रतिम पांच वर्षों के दौगन भौतिक क्षमता का उपयोग , मामयी पीर बन जान 

( अकः थर्प की गमारिन पर स्थिति में संबंधित हैं ) 


वर्ष 


वर्ष 


वर्ण 


वर्ष 


( 4 ) मनुलन- नर बिन्दु 
( म्न ) का मसुलन- नर मिन्दु 
( ग ) भौतिक क्षमता के उपयोग का प्रतिशत 
( घ ) उत्पादन की प्रतिशतता के माप में मामग्री की लागत 
( 3 ) उत्पादन श्री प्रतिशतता के रूप में श्रम नागत 
( च ) फुल उपलब्ध समय की प्रनिशानता के सा में कुल व्यवधान भमभ 

( छ ) प्रचालन लागत में व्याज लाग । 
31. अनिम पांच वर्षों के दौरान कामकाज जी और इसका घिन माग 

( अजा, वर्ग की ममाथि पर स्थिति में मबंधित हैं ) 


वर्ष 


वर्ष 


वर्ष 


वर्ष 


वर्ष 


( क ) ल कामकाज पूंगी 

( ख ) उत्पादन की प्रमिशतता के रूप में कामकाम पूंजी 
144 GI/ R7 - 2 
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वर्ष 


वर्ष 


य 


वर्ष 


वर्ष 


कारवाना 


कारवाना 


गोग 


गोग 


( ग ) निम्नलिखित द्वारा बिनयोषित कामकाज पंजी : . 

(i ) प्रान्तरिक स्रोत 
(ii ) उधार ली गई निधि 

( iii ) अन्यान्य लेनदार 
32. मतिम पांच वर्ष में से प्रत्येक की समाप्ति पर अलग- अलग सुचा : 

वयं वर्ष 
( क ) कन्धी सामग्री 
( ख ) मण्डार पार मतिरिक्त पुर्जे 
• ( ग ) पल रहा कार्य 
( ब ) परिसाधित उत्पाद 

( छ) अन्यान्य ऋणी 
33. अतिम पांच वर्षों में से प्रत्येक की ममाप्ति पर निधि को स्पिति 

व वर्ष 
( क ) छाप मकवी 
( ख ) बैंक नकदी 
( ग ) उपयोजित नकद प्रत्यय 

( प ) नकद प्रोवर ड्राफ्ट संमा 
34. प्रतिम विसीय वर्ष की समाप्ति पर आवेश की स्थिति : 

( क ) हस्तगत आदेश 
( ब ) मादेश जो पहुंचने वाले है 

( ग ) प्रादेश जिनके लिए प्रयास किया गया कि इन्कार कर दिया गया 
35. नियोजित कर्मचारिवृन्द या प्रमिक 

प्रधान कार्यानस 
( क ) प्रबंधकीय 
( ब ) प्रर्यवेक्षकीय - तकनीकी 

गैर --- तकनीकी 
( ग ) लिपिकीय 
( म ) अमिक - - 

कुराल 
• . अर्ध- - कुशल 

अकुशल 
( 0 ) अन्य प्रवर्ग 
36. तिला देने वाले के अनुगार रुग्णता के कारण : 

( क ) प्रबन्धकीय समस्याएं 
( ख ) उत्पादन विषयक और तकनीकी समस्याएं 
( ग ) विपणन संबंधी कठिमाइयाँ 
( घ ) वित्तीय समस्याए 
( 6 ) पर्याप्त अवसंरचना की कमी 

( च ) अन्य कारण 
37. (1 ) क्या युक्तियुक्त समय के भीतर शु र मालियन की वृद्धि सूचक बनाना संभव है । 
( ii ) यदि ऐसा है तो उस प्रयोजन के लिए का जाने वाली प्रक्षित कार्यवाही 

उपशित करते हुए पृथफ रूप में एक टिप्पण प्रस्थन करें । 
टिप्पण में अन्य बातों के साथ -साथ सामना का उस्याग , कुन लागत 
तात्विक घटक और सभी प्रकार के माल को कम करने , देनदारों की संख्या 
घटाने, भावेशों में वृधि करने , हानियों को कम करने, नकदी की स्थिति में 
मुधार लाने के लिए उठाए गए कदनों का प्रो र अन्य मुसंग को प्रार 

आधिक व्यौरा होना चाहिए 
( iii ) प्रस्तावित प्राधुनिकीकरण पा पुनस्यार के लिए निरिक महायता 
(iv ) क्या किसी लेनदार द्वारा पहले से ही कोई विधिक कार्यवाई प्रारम्स को गई 

होक्या पहने मे ही गहन उपक्रम घोषित किया गया है . 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


38. कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत या लाभदायक समझो जाए : 

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि कार दोगई विगठियां और जानकारी प्रमि ने वों से बात जानकारी पर अाधारित है और विधान किया जाता है 
कि सत्य हैं । 

___ इत्तिला देने वाले के हस्ताक्षर 
तदनुसार कंपनी , रुग्ण प्रौद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध ) अधिनियम , 1985 को धारा 3 को अपारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) के अन्तिर्गत एक रुग्ण 
औद्योगिक कंपनी हो गई है : 

कंपनी के निदेशक बोर्ड को ओर से और उस निमित रूप से प्राधिकृत, मैं अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अबोन निर्देश करता 
इं और उग आयों के , जो कंपनी के बारे में प्रतकिए जाएंगे , अवारण के लिए प्रोद्योगिक प्रोर वितोय पुननि पाग बोई में अारोध करता हूं । 

इत्तिला देने वाले के हस्ताक्षर 
तारीख : 
स्थान : .. 
सेवा में , 

सचिव , 
औद्योगिक और वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड , 
नई दिल्ली 


( कृपया विनियम 19 देखें ) 
टिप्पण : नीचे दी गई विशिष्टियां अद्यतन स्थिति बताएंगी जब तक कि प्रश्नावली में अन्यथा निदिष्ट न हो । 


3. इत्तिला देने वाले का नाम और पता । 
2. प्रौद्योगिक कंपनी का नाम और पता . . ... 

( क ) प्रधान कार्यालय 
( ख ) कारखाना या कारखाने 
( क ) कारखाना अधिनियम , 1948 के अधीन कारखाने का रजिस्ट्रीकरण तपाक और तारोव और वह 

स्त्रोत है । . . 
( ख ) कंपनी अधिनियम , 1956 के अधीन कंपनी का रजिस्ट्रोकरण संख्यांक और तारीख और वह राज्य जिसमें रजिस्ट्रीकृत है । 
( ग ) उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 के अधीन आ सूचित उद्योग जिससे विनिर्मित या प्रस्तावित वस्तुएं 

संबंधित हैं । 
( घ ) उद्योग ( विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 के अधीन रजिस्ट्री रग या प्राज्ञप्ति का संख्यांक जोर तारीख, यदि . 

कंपनी तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास रजिस्ट्रीकृत है तो तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास रजिस्ट्रीकरण का 
संख्यांक और तारीख भी उपशित की जानी चाहिए । 


हो नहीं 


हा /नहीं 


( ङ ) क्या उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 की धारा 3 के खंड ( कक ) के अन्तर्गत आनुषंगिक प्रौद्योगिक 

उपक्रम है 
( च ) क्या उद्योग ( विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 की धारा 3 के खंड ( ञ ) में यथा परिभाषित लघु उद्योग 

उपक्रम है 
4 . ( क ) संप्रवतक का नाम और पता 
( ख ) शेयरधारण पद्धति : 

( 1 ) संप्रवर्तक 
( 2 ) सहयोगी 
( 3 ) लोक 
( 4 ) लोक वित्तीय संस्था 

( 5 ) राज्य स्तर की संस्था 
( ग ) सबसे बड़े 10 शेयर धारकों के ब्यौरे 
5 . संक्टर : प्राइवेट संयुक्त 
6. निदेशकों के नाम : 

(निम्नलिखित उपदर्शित करें : क . अध्यक्ष ख. पूर्णकालिक निदेशक जिनके अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक भी है, ग. नामनिर्देशिती 

निदेशक ) 
7. ( क ) मुख्य कारबार क्रियाकलाप 
( ख ) अन्य समनुषंगी कारबार क्रियाकलाप 
8. क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत जाने वाली कंपनी है 


. 


हां नहीं 
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9. क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने यानी न.पनी है 

हां नहीं 
11. वित्तीय स्थिति ( वा अन्तिम लग्नापरीक्षित तुलनपत्रों के अनमार ) : 

( लाख रूपयों में ) 
दायित्व . . . . . . . . . . . . . . . . की . . . . . . . . . . . . . . . . को आस्नियां , . . . . . . . . . का . . . . . . 
क समादल पूजी 

अ. नियन आस्तियां - 
न . आरक्षिनियां . 

2 . बालू से भिन्न आस्तियां । 
ग , आधिक दायित्व : 

१. चालू आस्तियां 
घ . पाल दायित्व : 

अ , अन्य 
इ . अन्य . 

म . लाभ और हानि लेखा अतिशेष : 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- . . 
योग 

यांग 

- - -- -- - - . -- - . 
11. अन्तिम दो वर्षों के लि ! नयाद हानियां ( अर्थात् अपक्षयण के पूर्व किन्न व्याज प्रभारित करने के पश्चात हानियां ) : 
( 1 ) . . . . . . . झो समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए . . . . . . रुपा 
( 2 ) . . . . . . को ममाए वित्तीय वर्ष के लिए . . . . . पाए 
12. शाह मालियत ( रुग्ण प्रौद्योगिक कंपनी ) (विशेष उपबन्ध ) अधिनियम , 1985 में यथा परिभाषित ) : 
( नः ) मुचनम शुस मालियन और वर्ष : 
( ख ) अन्तिम विनीय वर्ष के अन्म में शुद्ध मालियन 
13. क्या बंद हो गई है या कार्य कर रही है । 
। प्रत्येक मंयख एफक डिवीजन की स्थिति चिनिविष्ट की जानी नाति ) 
14 न्यस्टिक बैंकों को शोध्य : ( हाल ही की तारीख से संबंधिताना चाहिए और नागख विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए ) । 


-- 


- - . - - - 


- 


.. 


- 


- . - - 


- 


- -- 


- - 


- - 


- - 


- - .. 


- ... 


. . - - . - 


- - 


. 


. 


. - - . - 


- - - - - - - 


- . - 


- - -- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


.. - 


.- - 


- 


. 


- - . 


. - 


. - . - - 


- - .. 


निधि में विनिहित ब्याज 


मावधि ऋण 


गैंक का नाम कामकाज पंजी कामका जो मावधि 

मीमा रकम बकाया ऋण 


कुल बकाया रकम 


अनियमितता 


मान रकम 

- - - -- - 


बकाया रकम मूल रकम 
- - - --- - - -- _ 


बकाया रकम 

- - ---- 


मूल रकम बकाया रकम 
- - 

_ - - - - 


--- 


- ... 


.- 


- .- 


- 


- 


- 


- ---- - - 


.. .. 


- - 


- 


- - 


-- 


- 


. . 


- 


.. - 


-- - 


- . . -- - - 


- - . 


. 


. 


-- - -- 


- - 


- - 


___ - - 
15. मावधिक उधार देने वाली संस्थाओं को गोध्य . 


सस्था का नाम 


म्ल रकम 


बकाया 


( लाख रपयों में ) 
व्यतिक्रम 
- - - - - . .. . - - - - - 
मुल धन 

याज 


-- --- 


मूल धन ब्याज 


1 . भारतीय प्रायोगिक विकास मंत्रः 
2. भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण बैंक 
3. भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 
1. भारतीय प्रौद्योगिक उधार और विनिधान निगम 


5 अन्य 
- . . - .. 


- . 


- 


- 


- 


- - 


- . - 


- 


- - 


- - - - - - - - - -- -. . - - - - 


- - 


- -- - 


- - 


- -- 


- . . 


- - - - 


.-- - - - -- - 


- 


- - 


- 


योग : 


- - 


- - - 


.. 


- 


. - . .- 


.. . . - . - - . - - -. - 


- - .. -... . - . . . . .. 


. . - . - - . .-- 
10. प्रमिला देने वाले के अनमार मरणता के कारण : 
( क ) प्रबंधीय समभ्याग 
( ख ) उत्पादन विषयका और तकन की ममन्यात 
( ग ) विपणन मंबंधी कठिनाइयां 
( घ ) विनीय ममम्याए 
( छ ) पर्याप्त अवसंरचना की कमी 
( च ) अन्य कारण 
1 7. पुनरद्वार के लिए किए गए या अनुध्यात उपाय 
। ६. कोई अन्य जानकारी जी सुसगस या नाभवायक ममी आए : 
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मै मदद्वारा प्रमागिन करता कि उपर दी गई चिणिष्टिया और जानकारी अभिलेखों मे प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं और विप्रयास किया जाता है 
कि माय है । 


सिला देन वाले के हस्ताभर 


सदनमार कपनी . मरण प्रौद्योगिक कंपनी ( विशाय उपबंध ) अधिनियम , 1985 की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ण ) के अन्तर्गत एक रूग्ण 
कंपनी हो गई है , की धार में और मम्यक , प ग प्राधिकृत , मै अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 2 ) के अधीन उन उपायों के , जी कंपनी के बारे 
मं नंग. कम फिर जाएगं , अवधारण के लिा प्रौद्योगिक प्रौर विनाय पुननिमणि बोर्ड का निवेश करता हूँ । 


इत्तिला देने वाले के हस्ताक्षर 


नारा 


मान 


सेवा म . 

मचिव , 
ग्रागिनः प्रो . विनोग्र गतिमांण बाप . 
नई दिली 


प्रम्प - - ग 

रिपोट 

( कृपया विनियम 31 रन । 
गिण नाच दी गई गिष्टिय : अग्रतन स्थिति बताएकी बसक कि प्रग्नावली में अन्यथा निदिष्ट न है । 

! श्रीयोगिक कंपनी का नाम और पता 
। बा ) प्रधान कार्यालय 
। ग्न ) काराष्ट्राना या कारणाने 
... ( क ) कारम्बाना अधिनियम , 1948 के अधीन कारखाने का जिम्ट्रीनारण नभ्यांफ पार लाम्नि मोर वह राज्य जिनमें रजिस्ट्रीकृत है । 
( ग ) कपनी अधिनियम , 1950 के अधीन कंपनी का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और सारीख और वह राज्य जिममें रजिस्ट्रीकृत है । 
( ग ) उयोग ( यिकाम और विनियमन ) अधिनियम, 1951 के अधीन अनभूचित उद्योग जिम से विनिमित या प्रस्तावित बस्तु 

साधित है । 
( 4 ) उद्योग (विकास और यिनियमन ) अधिनियम , 1961 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनुशक्ति का मयांक और तारीख , यदि कंपनी तकनीकी विकास 

महानिदेशालय के पास रजिस्ट्रोकृत है तो तकनीकी विकास महानिदेशालय के पाम रजिस्करण का ख्याक और सारीख भी उपदशित की जानी चाष्टिए । 
( उ । क्या उद्योग (यिकाम और विनियमन ) अधिनियम, 1951 की धारा : के बंड ( कक ) के अन्तर्गत आनुवगिक प्रौद्योगिषा उपक्रम है । 

हां नहीं 
( न ) क्या उद्याग ( धिकाम और विनियमन ) अधिनियम . ! 951 की धारा : के खड ( ञ ) में यथा परिभाषित लघ उधोग 
उपक्रम है 

हां नहीं 
3 ( क ) संप्रयतंक का नाम पार पता 
( स ) शेयरपार पनि 

( i ) मप्रवनवः 
( ii ) गया 
( iii ) लोग 
( 17 ) नाक यिमाय मंग्य । 

( V ) राज्य मनर की मरया 
( ग ) सबग बY [ ॥ शेयर कारका र 
1 भास्टर ,पाटन 
5 . निदेशको के नाम . 
( निम्नलिखित पदमात करे . वा . अध्यक्षपु कानिय निकाय जन मर्गत प्रबंध निदेशक का है , ग . नमानियासी ( निदक ) 
6 ( क ) मग्न्य कारबार प्रियाकलाप 
( ख ) अन्य गमनषंगी कारबार पियाकलाप 


- - - - 
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7. क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक “यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कंपनी है 

हा /नही 
५ नया विदेशी विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कपनी है 

हानिह । 
१. विनीय स्थिति ( दो अन्तिम लडापनलित सलनपत्रों के अन मार ) 

( लाम्म मपये में ) 
दायित्न . . . . . . . . . का . . . . . . फा आम्तियां 
* ममादल : 

न नियत स्नया 
. आरसिसिया 

स, नान मे भिक आम्निया । 
ग. आवधिक दायित्व 

ज नाल आस्त्रियां 
म . वाल वायित्व 

4 . अन्य 
3 अन्य : 

का लाम और हानि लेना अतिशेष : 

- - - - - - - - - - 
योग 

-- - - . . . .. - - 
10. अन्तिम दो वर्षों के लिए नकद हानियां अर्थात् अवायण के पुर्द किन्तु ज्यान प्रभारित करने के पश्चात हामिया ) : 
( 1 ) . . . - को ममान हुए वित्तीय यष के लिए . . . . पा 
( 2 ) . . . . को समान हुए विसीय वर्ग के लिए म्पए 
11. शन मानियम ( मरण औद्योगिक नपनी ) विणेष उपबन्ध अधिनिगम , 1955 में यथा परिभाषित 
( क ) 3सम ाद्ध मानियम और वा 
( ग्य ) अन्तिम बिन्तीय वर्ष के अन्त में शख मालियन 
1 . नया बंद हो गई है या कार्य कर रही : . 
( प्रत्येक मयत/ एककस्त्रिीजन की स्थिति विनिर्दिष्ट को आए । 
13 व्यष्टिक बैंकों को शाध्य - ( हाल ही की तारीख में मंबधित होना चाहिए और तारीख विमिविष्ट की जानी चाहिए । 


- . - 


- 


- 


योग 


- 


- - - 


. 


- . - - . 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


. 


. 


. - -- 


- - - - 


- - 


- 


- . - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


बैंक का नाम 


- - - - - - - - - - - . - . -- . - .. . - - - - - - - - ..- - - . - .- - 
कामकाज जी कामकाज पंजी मायधि ऋण निधि में विनि हिम श्याज 

भावधि ऋण फुल सफाया अनियमितता 
मीमा रगम बकाया 

रकम 
- - - - _ .. . . . .. 
मल रकम बकाया रकम मन रकम बकाया रकम मल रकम बकाया रकम 
- - - . . 
- - - - - - 

- 
. - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - 

- - - - - - - -- ..- . 
-- - - 

- - - -- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- - - . . - - - . 


- 


- - - -- - - 


- -- - -- -- - - 


- 


- - - 


. 


- - - - 


- - 


- 


. - - - . - 
14. मावधिक उधार देने वाली प्रस्थानों को शोध्य : 


( लाख रुपयों में ) 
व्यतिक्रम 


मल रकम 


सस्था का नाम 


बकाया 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


मल धन व्याज 


मल धम 


छयाज 


- . - 


- . - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - - 


1 . भारतीय प्रायोगिक विकास बैंक 
2. भारतीय प्रौद्योगिक पनि का मंत्र 
3. भारतीय प्रौद्योगिक बित्त निगम 
1 भारतीय प्रौद्योगिक उधार और यिनिधान निगम 

5 अन्य 
- - - .. . - 

- -- -- - -- - . . . -- - - - - - -- -- - - - - - - - -- - 
योग 
. .- - - - - - - - 

- - - - - - - - - ., - -- - - - 
15. मभाव्य रणना के कारण . 
( 2 ) प्रबंधकीय समस्या 
( ख ) उत्पादन विषयक और तकनीकी समस्या 
( ग ) विपणन मंधी कठिनाइयां 
( 1 ) वित्तीय समस्या 
( 5 ) पर्याप्त अवम र चना की कमी 
( च ) अन्य कारण 

17 . सस गत वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के सम्यक मन में संपरीक्षित लखानी का प्रतिम ए देने की तारीख ( अर्यात कंपनी की वार्षिक साधारण 
गभा की तारीख जिसमें कंपनी के मम्यक म्प में भंपरीक्षित वाषिक लेस उम विर्तीय वर्ष के लिए जिसके अन्त में मालियन मोर पर्व वर्मा पांच विसीय 
वर्ष के दौरान उन्नतम श ख मानियन + 50 " , या उममे कम हो गई अनमोदिम 7 गाा थे । । 


15 


. 


- 


- 


- 
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. .. -- - - . - . - - . - - - - - - - - 
18. वह तारीख जिसको शव मालियन के हास पर विचार करने के प्रयोजन के लिए कंपनी के गेयरधारकों की माधारण सभा बनाने का प्रस्ताव 
fer 1791 

19. कई अन्य जानकारी जो मसंगत या लामवायक गमभी जाग 
* nt garfo 1957 FF F07 of ferrarztt 917 : 

f i aften i 70 72 7. Try to fa ! 417 ffige Frar 
कि सभ्य है । 


यस्ताक्षर 


रिपोर्ट करने वाली कंपनी के निमित्त और उसकी और में प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम 
तारीख 
स्थान 
HATH 

गलिय . 
पौषोगिक और विसीय पुननिर्माण बोर्ड . 
नई दिल्ली 


NOY 


( d ) " Chairman ” means the Chairman of the Board 
appointed under section 4 ; 

( c ) “ informant" means the person making a refe 
rence to the Board on behalf of the sick industrial 
company under sub -section ( 1 ) of section 15 or on 
behalf of the CentralGovernment, the Reserve Bank , 
a State Government, a public financial institution , a 
State -level institution , or as thc case may be , a sche 
duled bank under sub -section ( 2 ) of section 15 ; 


BOARD FOR INDUSTRIAL AND 
FINANCIAL RECONSTRUCTION 
New Delhi, the 27th April, 1987 

NOTIFICATION 
No. 2 (4 ) BIFR |86 .-- In exercise of the powers 
conferred on it by section 13 of the Sick Industrial 
Companies ( Special Provisions ) Act, 1985 ( 1 of 
1986 ) and all other puwers enabling it in this behalf, 
the Board for Industrial and Financial Reconstruc 
tion hereby makes the following regulations, namely : 

CHAPTER I 

GENERAI, 
1 . Short title and commencement. - - ( 1 ) These re 
gulations may be called , the Board for Industrial and 
Financial Reconstructiv Regulations , 1987 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazettc . 

2 . Interpretation . ( 1) . The General Clauses Act, 
1897 ( 10 of 1897) shall apply to the interpretation 
of these regulations : 


( f ) “Member " means a Member of the Board : 

(g ) "Operating agency " means any public financial 
institution , as may be specified by general or special 
order , as its agency, by the Board ; 

(b ) " Persons interested " includes a sick industrial 
company, a transferer industrial company within the 
meaning of clause ( c ) of sub -section ( 1 ) of section 
18 , any other industrial company concerned in the 
amalgamation , any shareholder, any creditor or cm 
ployee of such industrial companies ; 

(i) " Registrar" means an officer appointed by the 
Chairman as the Registrar and includes any off .cer to 
whom powers and functions of the Registrar have 
been entrusted by the Secretary and such other per 
son who is for the time being discharging the func 
tions of the Registrar ; 


de l " Cour vit Procedure the Board hall 


(i) Reference to " Court " , while applying the pro 
visions of the Code of Civil Procedure , 1908 (5 of 
1908 ); shall be understood to refer to the Board and 
similarly reference to " Plaintiff " or " Defendent" shall 
he understood to refer to appropriate parties before 
the Board 


( 2 ) Words and expressions used but not defined in 
thesc regulations, in the Act, in the Companies Act, 
1956 ( 1 of 1956 ) and in the Industries (Develop 
ment and Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951) shall 
have the meanings , if any, respectively assigned to 
them in the General Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897 ). 

3 . Definitions - - In these regulations, unless the 
context otherwise requires : - -- 

(a ) “ Act" means the Sick Industrial Companies 
(Special Provisions ) Act, 1985 ( 1 of 1986 ): 

( b ) “ Board " means the Board for Industrial and 
Financial Reconstrucicu established under section 
4 and includes, where the context so requires, a Bench 
exercising the jurisdiction , powers and authority of 
the Board : 

(C ) " Bench " means a Bench of the Board constitut 
ed under sub - section ( 2 ) of section 12 : 


( k ) Reference 10 “ suits or petitions " , while apply 
ing the provisions of the Code of Civil Procedure 
1908 ( 5 of 1908 ), shall he understood to refer to ap 
propriate proceedings under the Act; 


( 1 ) " Secretary " means a Secretary to the Board ap 
poinícil by the Central Government under sub - section 
( 1 ) of section 8 . 

(m ) " Section " means a section of the Act. 


- - 


- 


- 


- 


- -- - -- - 


- - - - 


-- - - - - - -- - - 


- - - 


- - - - -- - - - - 


- - - - 


- 


--- - 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 
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6 ) Subject to the provisions of sub -section ( 3 ) of 
4 . ( 1 ) The Central Office of the Board shall be at 

Section 13 , where no specific provision has been 

made in these regulations, the Code of Civil Proce 
Delhi. 

Jure , 1908 (5 of 1908 ), to the extent as may be 
( 2 ) The Central Office of the Board shall be open deemed cxpedient hy the Bourd , shall ripply 10 the 
at such times, as the Chairman may direct. 

proceeding, 
LANGUAGE OF THE BOARD 

SERVICE OF NOTICES OR OTHER DOCUMENTS 
5 . The proceedings of the Board shall be conducted 13 . (1 ) Every notice or other document required to 
in English or Hindi. 

he served on or delivered to any person may he sent 

by registered post addressed to the person or his 
6 . No reference , application , representation , de 

agent compowered to accep service at the address 
cument or other matter contained in any language 

furnished by him for service or at the place where the 
other than English or Hindi shall be accepted by the 

person or his agent ordinarily resides or carries on 
Board , unless the same is accompanied by a tric 

business o personally works for gain , and every notice 
translation thereof in English or Hindi. 

or other document required lo he delivered to or filed 
FILING OF REFERENCES , LETTERS, ETC . 

withi thử Secretary , may be delivered at the office of 

the Board or sent bv registered post to the Secretary 
7 . All references, letters , replies, rejoinders , docu at the office of the Board . An acknowledgement pur 
ments or papers required to be filed before or sub porting to he signed by the person or the agent or an 
mitted to the Board shall be written , or as the case endorsement by a postal employee that the person or 
may he , typewritten , cyclostyled or printed neatly , the agent has refused to take delivery may be deemed 
and legibly on one side of the foolşcap size paper, in hy the Board to be prima facie proof of service and 
double space , provided that true copies of documents Section 27 of the General Clauses Act, 1897 ( 10) of 
prepared by any other mechanical or chemical pro 1897 ) shall apply . 
cess, including photocopying may be filed or sub 

( 1 ) Any notice or other document required to be 
mitted . 

Served on or delivered to a company may he sent to 
HOLIDAY 

the Chairman , Managing Director, Secretary , Man 

ager or other principal officer of the company at the 
8 . Where thc last day for doing any act falls on a registered office of the company . by registered post or 
day on which the office of the Board is closed and 

by leaving it at its registered office . 
hy reason thereof , the act cannot be done on that 
dav , it may be done on the next day on which that ( 3 ) Every notice or other document required to he 
office is open . 

surved on the Central Government or , as the case 

may be , the State Government, shall be addressed and 
ADJOURNMENTS 

sent to the Secretary of the appropriate Ministry or 
9 . The Board may, if sufficient cause is shown, alt 

Department and shall be served in the manner spcci 
any stage of any inquiry or proceeding, grant time to 

fied in sub - regulation ( 1 ) of this regulation . 
the parties or to any of them and may from tijne to 
timc adjourn the inquiry or hearing of the proceed 

MEETINGS OF THE BOARD 
ings . 

14 . ( 1 ) The Board may mnect at such times and 
EX -PARTE PROCEEDINGS 

places , for conduct of its business, as it may think fit 
19 . Where on the day fixed for hearing, any of the 

provided that in the absence of a decision of the 
parties does not appear , the proceedings , unless ad 

Board to the contrary , the Chairman shall decide the 
journed hy the Board , shall continue in the absence 

time and place for the sittings of the Board . 
of the party not so appearing . 

( 2 ) A minimum number of three Members per 
EXTENSION OR ABRIDGEMENT OF TIME sonally present at a meeting of the Board shall be 
11. Subject to the provisions of the Act, the time 

the quorum for that meeting of the Board . 
prescribed by these regulations or by an order of the 
Board , for doing any IC 

( 3 ) In the case of difference of opinion among 

The Members of the Board , the opinion of the majo 
( 9 ) may he extended by an order of the Board 

rity of the Members present at the inceting shali pre 
(whether it has already expired or not) or; 

vail and orders of the Board shall be expressed in 

terms of the views of the majority . Any Member dis 
b ) may be abridged hy an order of the Board , senting from the majority view may record his reasons 
after giving notice to the concerned parties , separuicly . If the Members are evenly divided in their 

opinions, the Chairinan shall have a second or casting 
EFFECT OF NON - COMPLIANCE AND APPLI vote , 
CATION OF CODE OF CIVIL . PROCEDURE 

( 4 ) The proceedings of each meeting of the Board 
12 . ( 1 ) Failure to comply with any requirement of shul be signed and dated by the Chairman , or in his 
these regulations shall not invalidate the proceeding absence , by the Member presiding over the mecting 
merely by reason of such failure , unless the Board is 

as soon as may be , after the conclusion of the meet 
of the view that such failure has resulted in miscarri 

ing and the proceedings so signed shall be conclusive 
age of justice ; 

evidence of the proceedings recorded therein . 


ard, the then he experther 
disa 


the Bon at the nion of the among 
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Explanation : -- This regulation shall not apply to 

CHAPTER II 
a Bench , sitting as a Bench . 

REFERENCES UNDER SECTION 15 
AUTHENTICATION AND COMMUNICATION 

19 . ( 1 ) Every reference to the Board under sub 
OF ORDERS OF THE BOARD 

section ( 1 ) of section 15 shall be made in Form A 
15 . (1 ) All orders and decisions of the Board shall 

and shall be accompanied by ten further copics 

thereof, 
be authenticated by the signature of the Chairman 
or any other Member, or the Secretary , or any other ( 2 ) Every reference to the Board under sub -section 
officer empowered in this behalf by the Chairman , and ( 2 ) of section 15 shall be made in Form B and 
bear the official scal of the Board , 

shall be accompanied by ten further copies thereof. 
( 2 ) Every order of the Board shall be communi 

( 3) A reference may be filed , either by delivering 
caled under the signature of the Secretary or any other 

it at the office of the Board or by sending it by regis 
officer of the Board duly empowered by the Secretary , 

ered post 
in this behalf. 

(4 ) On receipt of a reference , the Secretary, or as 

the case may be , the Registrar shall endorse on each 
BENCHES 

reference , the date on which it is filed or received in 

the office of the Board and shall sign the endorsement. 
16 . (1) Each Bench shall consist of not less than 
two Members . The Chairman of the Board shall by 

( 5 ) If on scrutiny , the reference is found to be 
order constitute such number of Benches, as he may 

defective and the defect noticed is formal in character , 

the Secreiary , or as the case may be, the Registrar, 
decm fit . The order , so made , shall specify thè cases 

may allow the concerned informant to rectify the 
to be dealt with by the respective Benches , provided 

defect, within such time, as he may deem reasonable . 
that the Chairman may constitute , as and when deem 
ed fit, a Bench for dealing with a particular case or ( 6 ) If , on scrutiny , the reference is found to be in 
batch of cases . The Chairman may also transfer a order, it shall be duly registered , assigned a serial 
case from one Bench to another. 

number and put up before the concerned Bench . 
( 2 ) The places , at which the Benches shall sit , shall : (7 ) If the informant fails to rectify the defect 
be such as the Chairman may , by order , specify , within the time allowed under sub - rcgulation (5 ), the 
(3 ) Subject to the other provisions of these regu 

Secretary , or as the case may be, the Registrar , may, 

by order decline to register the reference . The 
lations , every order made or act done by a Bench 

reference , so declined to be registered , shall be 
in exercise of its powers shall be deemed to be the 

deemed not to have been made . 
order or act, as the case may be, of the Board . 

( 8 ) ( 1 ) An appeal against the order of the Regis 
( 4 ) There shall be a separate official scal indi 

trar declining to register a reference shall be made 
cating that it is the seal of a Bench of the Board and 

by the aggrieved person to the Secretary within fifteen 
such Bench shall be provided with a seal which shall 

days of communication to him of such an order. 
also indicate the Bench to which it relates. 

( 2 ) An appeal against the order of the Secretary 
( 5 ) Each such seal shall be kept under the custody 

dcclining to register a reference shall be made by the 
of the Registrar and shall be used under his directions . 

aggrieved person to the Chairman within fifteen days 
(6 ) Every order , communication , or notice issued 

of communication to him of such an order and the 
or certificd copy granted by any Bench shall be 

Chairman s decision thereon shall be final. 
stamped with the seal of the Bench and shall be 

CHAPTE III 
authenticated by the Registrar. 

GENERAL PROVISIONS REGARDING 
(7 ) The Registrar shall have the custody of the 

ENQUIRIES 
records of the Bench . 

20 . ( 1 ) The Board or, as the case may be, the 
( 8 ) The Registrar shall discharge such other func operating agency , may call for such additional infor 
tions, as are entrusted to him by the Secretary . 

mation as it considers necessary in connection with 

any cnquiry or investigations under the Act or any 
PUBLICATION OF ORDERS 

of these regulations from the informant or any 
17. Such of the orders of the Board , as are deemed 

authority , public financial or other institution , or any 
fit for publication in any authoritative report or the 

other person . 
Press , may be released for such publication on such 

( 2 ) The Board may address comirunications to 
terms and conditions , as the Chairman may specify . 

the informant , to the sick industrial company, if it 

is not the informant the concerned Governmen 
POWER TO REMOVE DIFFICULTIES 

Department, the operating agency and such other 

authorities , institutions or persons, as considerer 
18 . If any difficulty arises in giving effect to any appropriate , calling for such other particulars anc 
of the provisions of these regulations, the Board may , information , as in the opinion of the Board , may b 
by general or special order , do anything, not being relevant to the matters under consideration by th 
inconsistent with the provisions of the Act, which Board . The replies to such communications of th 
appears to it to be necessary or expedient for the Board shall be submitted by the addressees, i 
purpose of removing the difficulty . 

quadruplicate , 
144 GI/87-- 2 


hese regulan 
anythin.Act, whine 
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( 3 ) The Board may call the informant , the Board 

operating agency, to be specified in the 
of Directors of the industrial company, or their 

order , to enquirc into and inako à report 
auihorised representative , if any, any Government 

with respect to such matters , as may be 
official or any other person for such discussion , as it 

specified in the order : 
may consider necessary , in connection with the 

Provided that reasonable opportunity 
matters under consideration . 

for making submissions shall be given by 
( 4 ) The Board may visit any cstablishmen !, includ 

the Board to the informant , and to the 
ing that of the informant, as it may consider necessary 

concerned industrial company , if it is not 
and hold discussions with the representative of the 

the informant, before deciding whether the 
informant, iſ in the opinion of the Board , such visits 

said company has become a sick , industrial 
and discussions may he expedient in the interest of 

company or not. 
proper determination of matters under consideration . 

22 . Where the Board , after considering the report 
( 5 ) The Board may depuie such of its officers and 

submitted by the operating agency and report thereon , 
staff lo such places to meet such persons, As it may if any, of the Secretary submitted in pursuance of an 
deeni appropriate , for investigating and discussing 

order made by the Board of the Chairinan or i11 
matters under its consideration and call for reports 

accordance with the rules made under the Act, is of 
from thein . 

the opinion that the report of the operating agency 

is not complete with respect to any of the matters 
( 6 ) The informant, the concerned industrial com 

referred to it for inquiry by the Board , the Board 
puny when it is not the informant, and other interested 

may direct the operating agency to inako such further 
persons, who have sent their comments or suggestions 

inquiry , as it may deoni necessary and submit a 
to the Board , and expressed the desire that thev further scport to the Board . 
would like to be heard and whom the Board may 
determine to rear shall be intimated about the dai 

23 . The operating agency shall complete its inquiry, 
of bearing. The persons who have sent their con 

as expeditiously as possible, and make endeavour so 
incots or suggestions and intimation that they would to do , within sixty days of the commencement of the 
like to participate in the hearing shall file with the inquiry . 
Board , not less than 10 days before the late of 

24 . Whcre the Board after completion of its inquiry 
hearing , a written statement containing the gist of 

or after considering the report, or as the case inay 
the submissions tha; they would like to make it the 

be, the ſurher report of the operating agency , is 
hearing . 

satisfied that no caso exists for coming to the conclu 
( 7 ) Where there are a large number of persons 

sion that the industrial company has become a sick 
having common interest, thc persons having common industrial company , i, shall drop further proceedings 
interest may selcct one or more persons for appearing 

in the reference . 
in the proceedings on their behalf or for their benefit : 

25 . Where thu Board after completing its enquiry , 
I rovided that intimation in this regard shall be 

or afi : s considering the report or as the case may be , 
sent to the Board within he time prescribed 

tle further report of the operating agency is satisfied 
in sub -regulation ( 1) of this regulation . that the industrial company has become a sick indus 
( 8 ) The Board shall bear the persons to whom an 

trial company, it shall hold further proccedings in 
intimation of hearing has been sent and present 

accordance with the procedure prescribed in these 
themselves for hearing. 

regulations. 
( 9 ) In the proceedings before the Board , the 

CHAPTER V 
informant or the operating agency shall be entitled 
to be represented by such officer or officers as it may 

PROCEEDINGS UNDER SECTION 17 
dopute . The other persons concerned may either bo 
hoard by themselves or be represented by a legal 

26 . The Board shall after giving to the informant 
practitioner, specially authorised hy them to act on 

and to the sick industrial company , if it is not the 
Their beholf. 

informant, il reasonable opportunity of making their 

submissions, pass such or ler as deemed fit under 
CHAPTER IV 

sub - sections ( 1), (2 ) , (3 ) or (4 ) of section 17. 
INQUIRY UNDER SECTION 16 

PROCEDURE FOR PREPARATION AND SANC 
21 . Upon a reference with respect to an industria ) 

TION OF SCHEME UNDER SECTION 18 
company under section 15 or upon information 

27. On receipt of an order of the Board in terms 
received with respect to such cornpuny , or upon its 
own knowledge as to the financial condition of the 

of sub -section ( 3 ) of section 17 of the Act, in relation 

to a sick industrial company, the specified operating 
company , the Board may 

arency shall prepare a scheme, having regard to the 
( a ) itself make such inquiry , as is may deem guidelines specified in the said order, within the time 

fit, for determining whether the industrial prescrihed under sub - section ( 1 ) and in terms of suh 
company has become a sick industrial sactions (1 ) And ( 2 ) of section 13 : 
company ; or 

Provided that the Board may at the request of 
( ? ) if it deemy necessary or expedient so to do. 

the concerned operating agency and on 
for the expeditious disposal of inquiry nien 

sufficient cause being shown , suitably extend 
ioned at ( a ) abovc , dircct hy an order, an 

the time for submission of the scheme , 
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28 . The Board , after considering the scheme pre 
pared by the operating agency and report thcreon , 
of any , of the Secretary , submited in pursuance of 
an order made by the Board , on the point as in 
whether the scheme has been prepared in accordance 
with the guidelines specified in the crder of the Board 
made under sub -section ( 3 ) of section 17 shall pre 
parc a Draft Scheme and cause a copy of the same 
to be sent to the sick industrial company and the 
operating agency : 


2), the which state 


Provided that in case the said scheme envisages 

amalgamation of he sick industrial Cund 
pany with another industrial company , a 
copy thereof, shall also be sent to the 
transferee industrial company and any 
other industrial company concerned in the 
amalgaination , for sliggestions and objec 
tions , if any . The suggestions and objec 
tions , il any, shall be furnished to the Board 
within such time, as may be specified by 

the Board : 
Provided thut the Board may , at the request of 

the concerned party and on sullicient cause 
being shown , suitably extend time for Sulo 

mission of suggesiions and objcctions . 
29 . The Board shall publish or cau : 10 be 
published short particulars concerning the Draft 
Scheinc, by way of notification , in such daily news 
papers and periodicals, as it may consider necessary , 
inviting suggestions and objections regarding the Draft 
Scheme, within such time, as inay bs mentioned in 
the notification , from the shareholders , creditors and 
employees of the sick industrial company , the Trans 
force industrial company as well as any other indus 
trial company concerned in the amalgamnation . 

30 . The Board shall consider the suggestions and 
objections received from the sick industrial company, 
the operating agency or, as the case may bc , from the 
transferee industrial company and any other industrial 
company concerned in amalgamation and from any 
shareholder, crcditor, or employce , of such industriai 
companies . 

31 . Where the Draft Scheme envisages amalga 
mation of the sick industrial company with another 
industrial company, the Board shall not proceed with 
the scheme, unless the Board of Directors of the 
transferec industrial company shall have placed the 
Draft Scheme before the transferee industrial com 
pany , in the General Meeting of its shareholders 
and the shareholders shall have approved the Draft 
Scheme, with or without modification , by it special 
resolution 


CHAPTER VII 
PROCEDURE FOR SANCTIONING SCHEMES 

UNDER SECTION 19 
Ct. A scheine under sub - section ( 1 ) of section 19 , 
which provides for financial assistance to ihe sick 
industrial company by way of loans, advances , guaran 
tees , reliefs, concessions or sacrificies froin the Central 
Government, a State Government, any scheduled or 
Other Bank , a public financial institution or State 
lovel institution , or any institution or other authority 
shall he sanctioned by the Board , with the consent 
of the Government, bank , institutions or other autho 
rities called upon to provide loans, advances, guaran 
tees, reliefs , concessions or sacrifices. 

( 2 ) The Board shall cause the scheme to be 
circulated to every person required by the schemc, 
to provide financial assistance by way of loans, ad 
vances , guarantees , relicís , concessions or sacrifices 
for giving his conscnt, latest, within a period of sixty 
days from the date of such circulation . 

( 3 ) Upon receipt of content from every person 
i. terms of sub - regulation ( 2 ), the Board may, as 
soon as may be , sancíion the scheme, wlich shall be 
lunding on all concerned on and from the date of 
such sanction . 

35. Where consent under sub -section ( 2 ) of section 
19 is not given by any person required by the scheme 
to provide loans, advances, guarantces, relicfs , con 
cessions or sacrifices, with respect to the sick indus 
Trial company, the Board may adopt such other 
measures , including winding up of the industrial 
company, as it may deem fit . 

CHAPTER VIL 
REPORT UNDER SECTION 23 
. 36 . Every industrial company required under 

section 23 lo report the crosion of its net worth 
shall do so in Form " C " . 

CHAPTER IX 
RESTRICTION ON DISCLOSURE 

OF INFORMATION 
37 . No Member , officer or employee of the Board 
shali disclose any information obtained , or received 
hy him or otherwise in his possession , being an in 
formation relating to the affairs of the Baord or 
reliling to an industrial company or industrial under 
taking concerned in any proceedings before , the 
Board , except to persons legally enlitled thereto . 
INSPECTION AND COPIES OF DOCUMENTS 

ETC . 
38 . ( 1 ) A party to any proceeding before the 
Board may , subjcct to regulation 37 of these regu 
lations , on an application made by him in that behalt 
addressed to the Sccretary, be allowed , during offico 
hours, to inspect or get copies of records, including 
documents in the proceedings , on payment of the 
ſees and charges, as prescribed by these regulations. 

( 2 ) The Secretary may , subject to the provisions 
of regulation 37 , on the application of a person , who 
is not ? party to the proceedings , on good causo 
shown , allow such inspection or to obtain such copics , 


32. The Board may , thereafter by order in writing 
sanction the schenie , with or without any modifica 
tion , in terms of sub - section ( 4 ) of section 18 . 

33 . For modification of the sanctioned scheme or 
preparation of a fresh scheme in pursuance of the 
order of the Board under sub -section (5 ) of section 
18 , the procedure prescribed in regulations ? 8 , 29 , 
30 , 31 and 32 of these rekulations shall, as far as 
may be , be followed , as it applies to a scheme prepared 
under regulation 28 . 
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· as are mentioned in the last preceding sub -regulation , Board may give directions for giving a further report 
on payment of the fees charges, as prescribed by or information : 
these regulations. 

Provided that, if the report or information so 
( 3 ) An inspection shall be allowed oniy in the obtained or any part thereof is brought on record of 
presence of an officer of the Board and copies of 

any inquiry and is proposed to be relied upon by 
documents etc ., shali nol be allowed to be taken , but the Board , for forming its opinion or view , the party 
notes of inspection may be taken. 

or parties to the enquiry , shall be given a reasonable 
( 4 ) Copying charges shall be worked out at the 

opportunity for making his or their submissions with 
rate of Rs. 5 for a folio or part thereof, of material 

respect thereto . 
not involving typing of statements and figures and 

ASSISTANCE TO THE BOARD 
at the rate of Ks. 10 per forio or part thereof, in 
volving typing of statements or ſigures. Fees for ins 40 . The Board may , at any time, take the assis 
pection shall be worked out at the rate of Rs. 20 tance of public financial institutions, banks, or other 
per hour of inspection . 

institutions , consultants , experts , chartered accoun 

tants, a surveyors and such other technical and pro 
( 5 ) Every duly authorised officer of the Central 

fessional persons, as it may consider necessary and 
Government, a State Government or a person duly 

ask them to submit report or reports or furnish any 
authorised by a public financial institution , State level 

information : 
institution , the Reserve Bank or, as the case may be, 
a scheduled bank shall be entitied , on authorisation Provided that, if the report or information so 
by the Secretary , at all reasonable times , 10 inspect obtained or any part thereof is brought on record of 
the file of the proceedings before the Board and to any inquiry and is proposed to be relied upon by the 
takc copies or extracts from any document therein Board for forming its opinion or vicw , the party or 
and to be furnished such copies or extracts . 

parties to the inquiry shall be given a reasonable 
INVESTIGATIONS ETC . BY OFFICERS OF THE 

opportunity of making his or their submissions with 
BOARD 

respect thereto . 

41. Nothing in these regulations shall bur the 
39 . The Board may , at any time, direct the Secrc 

Board from adopting, in conformity with the pro 
tary , or any one or more of its officers to study, 

visions of the Act, a procedure , which is at variance 
investigate , and report or furnish information with 

with any of the provisions of these regulations, if 
respect to any matters under consideration by the 

the Board , in view of the special circumstances of a 
Board in relation to their functions under the Act . 

case or a class of cases an dfor reasons to be re 
The Board may, for this purpose give such other 

corded in writing, deems it necessary or expedient 
directions, as it may deem fit , and specify time within 

for dealing with such a case or class of cases. 
which the report is to be submitted or information 
furnished . If any such report or information appears 

[No. 2 ( 4 ) BIFR 86 ) 
to the Board to be insufficient or inadequate, the 

S . C . TRIPATHI, Secy . 
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FORM - - A 

(Pleaie soc Regulation 19 ) 
R : Particulars given below shall give the position as on the date unless otherwise directed in the queationnairc . 
1. Nam ao address of the informant. 
2 . Nanic of the Industrial Company. 

Address : 
( a ) Head Office , 

(b ) Factory or Factories . 
3 . (a ) Number and date of registration of the factory under the Fac 

tories Act, 19-18 and the State in which registered . 
(b) Number and date of registration of the company under the . 

Companies Act , 1956 and the State in which registered . 
(c) The scheduled industry or industries under the Industries (Dave 

lopment & Regulation ) Act, 1951 to which the articles manfac 

tured or proposed relate . 
(a ) Number and date of rogistration or licence under Industries 

(Developnient & Regulation ) Act, 1951 in case the coinpany is 
registered with DGTD , the number and date of registration with 

DGTD should alio be indicated . 
( c) Whether ancilliary industrial undertaking within the moaning of Yes /No 

clause (aa ) of Section 3 of Industries (Developnicnt & Regulation ) 

Act, 1951 . 
(1) Whether a small scale industrial undertaking as defined in clause Yos/No 
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(i) of Section 3 of ludustries (Development & Regulation ) Act, 

1951. 
4 . (a ) Name of the promoters and their addresses. 
(b ) Shire holding pattern : 

(i) Promoters 
(ii) Associates 
( iii ) Public 
( iv ) Public Hinincial Institutions. 

( V ) State level Institution . 
(c ) Details of 10 largest sharcholders , 
5 . Sector : Private Joint 
f . (a ) Nanc of Directors : 

( Indicating A . Chairman B . Whole time Directors including 

Miniging Dirocior C . Nominec Directors ) 
( b ) Name of Chief Executive by whatever namc called : 
7. ( a ) Main line of business activity , 

( b ) Other subsidiary business activity . 
8 . Whether MRTP Company 
9. Whether FERA Company 
10 . Whether Subsidiary of another company : 
(i) If so , the nime of the liolding company and its complete 

address 
11. Capital structure : 


Yes/Nu 
Ye: /No 


Number 


Number 


Value 


Value 


Total 


Total 


(i) Authorised Capital 

Prcference Share 
Ordinary Share 
Deferred Share 

Any other Class of Shares : 
( ii ) Issued Capital 

Preference Shares 
Ordinary Shares 
Deferred Shares 

Any other Class of Share > ; 
(iii ) Paid up Capital 

Preference Shares 
Ordinary Shares 
Deferred Shares 

Any other Class of Shares : 
12 . Reserve & Surplus : 

(i) Free Reserve (in terms of Section 3 (1 )(a )( iii) of the Sick Industrial 

Companics (Special Provisions), Act , 1985 
(ii) Other Reserves 
(iii ) Accumulated Losses 

(iv ) Total 
1 ) (i) Financial position (As por the last two audited Balance Sheets ) : 
Liabilities 

As on . . . . . . . . . . . . . . AS 011 . . . . . . . . . . . . . . 
A Paid up capital 
B Reserves : 
C Torns Liabilities : 
D Current Lia bilities : 

E Others : 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wirt - 

Total : 
- - - - - - - - - + 624 - I -- - - - - - - wow - i - 
(ii ) Date oi ſinilisation of duly audited accounts of the company 

for the relevant financial year (ic , date of Annual General 
Meeling of ihe company where at duly audited annual accounts 
of the company were approved for the financial yers at the 
end of which net worth bocamo zero or less ) 


(Rs in lakhs) 
Asels . As on . . . . . . . . As on . . . . . . . 
F Fixed Assets : 
G Non current Assets : 
St Current Asict : 

Others : 
JP & L Aic Bal : 

- - - - - - - G - H - - - - - - 
Total : 


. 


22 . 


. 
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14 . (i) Financial position as per the provisional balance sheets for the 

last two years in case they have not lcen duly audited (Rs. 

in lakhs ) 
Liabilities As on . . . . . . . . . . . . . .: As on . . . 
A Paid up capitai : 

B . Reserves : 
. . C Terms Liab ities : 

D Current Liabilities : 
E Others : 


Assets . As on . . . . . . . . . . As on . . . . . . 
F Fixed Assets : : 

Non current Assets : 
H Current Assets : 
1 Others : 
I P & L. Alc Bal : 


Total : 


Total : 


. . (ii ) Date on which Board of Directors of the company formed 
: opinion about the company having become sick . . 
15 . Cash loises (i.e . before Depreciation but after charging in 

tcrest) for the last two y - ars : 
(1 ) Ri . . . . . . . . . . . . . . . . for he Financial year ended . . . . . . . . . . . . . . . 

(2 ) Rs . . . . . . . . . . for the Financial year ended . . . . . . . . .. . 
16 . Net worth (as defined in the Sick Industrial Companies (Special 

Provisions) Act , 1985 : 

(a ) Peak net worth and the year : 
: (b ) Net worth at the end of last financial year : 
17. Whether closed or working : 

( Position of cach plant/Unit/Division to be specified ) 
18 . De to Individual Banks : (should relate to a recent date to be 

Specified ) . 
( a ) 

(b ) 
Name Working capi- Working Capital Term Funded Interest 

Term Loans . Totalout. 
of Bank tal limit out- i Loan 

standing 
standing 

- ----- - - -- -- - -- . - - amount 
amint Original Outstand - . Original Outstand - Original Outstand 

: : amounting amo!int amount ing amount amount ing amount 
Total : 


Irrchula - 
r ity . 
. . 


19 . Due to Term lending Institutions : 
Name of Institution 

Original Anount 


(Rs. in lakhs) 
Outstanding : 

Default 
- - - - - - -- - - - - - 
Principal Interest . Principal . Interest 


1. I. D . B . I. 
2 . I. R . B . I. 
3 . I. F . C .I. 
4 . 1. C . I . C . I . 
5 . Others . 

Total . 


. 


. . . 


. 


. 


20 . Deferred Credits. if any : 

: ( a ) 
Name of Institution 


(bj 
Amount 


(c ) 
Outstanding 


· Default 


Principal 


Interest 


: 21 . Foreiga Financial Institutiions/ Fs reign Collaborators 

(b ) . 
Name of Institution 

Amount 


(c ) 
· Outstanding 


Default 
Principal 


Interest 


22 . Statutory Liabilities : 

PF Arrears 
Worker Dues 
ESI Dues 
Excise Arrears 
Sales Tax Arrears 
Electricity Duty Arrears 
Others 
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( 2 ) 


- -- 


- - 


- 


(! ) 


(c ) 
- - - G - 
Outstanding 


------ - 


- 


- - - - 


-- - - - - 


- - 


- 


- - - - 

Default 
Principal 


Amount 


Interest - 


(i) From public 
( ii ) From Sharc -holder /directors 
(iii) From other s 


Year 


Year 


Year 


Year 


24 , Total income for last five years (to be indicate si arately for each year ) 

(i) Sales of Products 
( ii ) Other inconic 

( iii) Total 
25. Total cxpenditure for the last five years ( to he indicated separately for each 


Year 


Year 


Year 


Year 


Yea 


year ). 


( i) Expenditure excluding depr. ciutin 
( ii) Depreciation 

(iii ) Total 
26 . Nut prolit /loss for the last Ave years ( figures for each year to be indicated 

scparately ) if final audited figures are not available , provisional figures 
to be indicated ), 
(Copy of cach of the last five years balance sheets and profit and loss 
accounts is to be attached ). 


Year 


Year 


Year 


Year 


Year 


27 . Manufacturing activities : 

(a ) Whether continuous or shift operation . 
(b ) Number of shifts generally worked . 
( c) Number of working days in a month . 


Capacity 


28 . Annual installed capacity . 

Name of the products 
(a ) 
(h ) 
(c ) 


Year 
- - - - 


Year 
- - - - - 


Year 
- - - - - - 


Year 
- - 


- - 


- - 


- 


- 


Year 


Year 


Year 


Year 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


29. Pat production including by-products during the last five years, 
Name of tlic products or hy -products 

Year 
- - - - 

- - , - - - - - 
( a ) Quantity 

( b ) Value 
30 . Physical capacity utilisation , material and labour cost during the 

last five years : 
( Figures iclate to the position at the end of the year ) 

Year 

- 
( 11 ) Break even point. 
(1 ) Cash hrcak oven point. 
(c ) Percentage of canacity utilisation . 
(d ) Material cost as percentage of output. 
( e ) Labour cost is percentage of output. 
(1) Tolal down time as of percentage of total available tiine. 

( g ) loterest cust 10 operating cost. 
3 ). Working capital and its financing during the last five years : 
(Figures relate to the position at ihe end of the yua ) 

Yeau 
(a ) Total working capital. 
(b ) Workin nilil as percentage of outpul. 
(c ) Working capital financed by : 

( i) Intonal resources . 
( 11 ) Borrowed fund . 
(ii) “ 

u ry creditors. 


Year 


Year 


Year 


Year 


[Part IT - Sec. 3(1)] 
-SS 
- - - 


- - -- 
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32. Inventory Break up as at the cud of cach of the last 
five youth : 

Year Year 


Year 


Year 


Year 


(a ) Raw material. 
(b ) Stores and Sparcs . 
(c ) Work in progress. 
(d ) Finished Products . 

(e ) Sundry debtors . 
33 . Fund position as at the end of each of the last five 

years : 


Year 


Year 


Year 


Year 


Year 


- - 


- . . . 


- - 


. 


- - 


- - - - 


( a ) Cash in hand , 
( b ) Cash in Bank . . 
(c ) Cash Credit utilised . 

( d ) Cash overdraft limit . 
34 . Order position as at the end of th : 1131 fio 12 cal year : 

(a) Orders in hand . 
(b ) Orders in pipeline. 
(c ) Orders attempted but relued . 


Head Office 


Factory 


Total 


35. Staff or labour cmployed : 

(a ) Managerial 
(b ) Supervisory 

Technical 

Non - Technical 
(c ) Clerical 
( d ) Labour - , 

Skilled 
Semi-skilled 

Un -skilled 
( e ) Other categories 


36 . Reasons for sickness according to inforinant : 

(a ) Managerial Problens , 
(h ) Production and Technical Problems, 
( c ) Marketing Difficulties. 
( d ) Financial Problems, 
( e) Lack of Adequate Infrastructure. 

(f ) Other reasons 
37 . (i) Whether it is possible to make net worth positive within il 

reasonable time. 
(il) If so , furnish a notc separately indicating steps required to 

be taken for that purposc . The note should inter- alia contain 
steps taken for capacity utilisation , reducing material como 
nent of total cost and inventory of all types, reducing debtors , 
increasing of orders, reducing losses improving cash position and 

other relevant techno -economic details. 
( 111) Further assistance for modernisation or rehabilitation proposed . 
(iv ) Whether any legal action already initiated by any creditor/ 

whether already declared a relief undertaking . 
38. Any other information considered relevant or useful : 

I do hereby certify that the particulars and information given above are based on information derived from records 
and believed to be truc . 

Signature of informant 
The company has, accordingly, become a sick industrial company within the incaning of clause (0 ) Sub -nection ( 1) 
of Section 3 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions ) Act , 1985. 
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On behalf of the Board of Directors of the Company and duly autobrised in that behalf, I hereby make a referenco 
under sub - section (1) of Section 15 of the Act, and request the Board for Industrial and Financial Reconstruction for 
determination of the measures which shall be adopted with respect to the Company . 


Date : 


Signaturo of informant 


Place : 


TO , 


Sometime 


one 


units otherwise directed in the question 


The Secretary , 
Board for Industrial and 
Financial Reconstruction , 
NEW Delhi. 

FORM - B 

(Please seo Regulation 19) 
Note : Particulars given below shall givo thc position as on the dato unless otherwise directed in the questionnaire. 
1. Name and address of the informant. 
2 . Name of the Industrlal company. 

Address : 
( a ) Head Office . 

(b ) Factory or Factories . 
3 . (a ) Number and dato of registration of the factory under tho Fac 

tories Act , 1948 and the State in which registered . 
(b ) Number and date of registration of the company under the 

Companies Act , 1956 and the State in which registered . 
(©) The scheduled industry or industries under the Industries 

(Development and Regulation ) Act, 1951 to which the articles 

manufactured or proposed relate. 
(d ) Number and date of registration or licence under Industries 

(Development and Regulation ) Act , 1951, in case the company 
is registered with DGTD , the number and date of registration 

with DGTD should also be indicated . 
(c) Whether an ancilliary industrial undertaking within the meaning Yes /No 

of clause (aa ) of Section 3 of Industries (Development and 

Regulation ) Act, 1951 . 
(f) Whether a small scale industrial undertaking as defined in clauso Yes/No 

(j) of Section 3 of Industrias (Development and Regulation ) 

Act , 1951. 
4 . (a ) Name of the promoters and their addresscs . 
(b ) Share-holding pattern : 

(1) Promoters 
( li) Associates 
( iii) Public 
( iv ) Public Financial Institutions 

(v ) State level Institutions. 
(c) Details of 10 largest shareholders. 
3. Sector Private/ Joint 
6 . Names of Directors : 
(Indicating A . Chairman, B . Whole -time Directors including Managing 

Director, C . Nominee Directors). 
7 . (a ) Main linc of business activity , 

(b ) Other subsidiary business activity . 
8 . Whether MRTP Company 

Yes /No 
9. Whether FERA Company 

Yes/No 
10 . Financial position (As per the last wo audited Balance -Sheets) (Rs. in lakhs) 
Liabilities As on . . . . . . . . . AS on . . . . . . . . 

Assets As on . . . . . . . . . . As 00 . . . . . . . 
A . Paid -up capital : 

F . Fixed Assets : 
B . Reserves : 

G . Non -currrent Assets : 
C . Terms Liabilities : 

H . Current Assets ; 
D . Current Liabilities : 

J. Others : 
E . Others : 

J. P & L A /C . Bal. : 
Total 

Total 

- - - - 
144 G1787 - 4 


- 


- 


- 


- 
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- 
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11. Cash Losses (i.e., Logses before depreciation but after charging 

interest) for the last two years : 
(1) Rs.... .. . . .. . . .. . . .. . . .. for the Financial year ended . .. . . .. . 
(2 ) Rs.. . . . . ....... 

. . ... . . . . . . for the Financial year ended . . . . . . . . . . 
12 . Net worth (as defined in the Sick Industrial Companies (Special 

Provisions ) Act, 1985 ). 
(a ) Peak Net worth and the year : 

(6 ) Net worth at the end of last financial year : 
13. Whether closed or working : 

(Position of cach Plant/Unit /Division to be specificd ) 
14 . Dues to Individual Banks : 

(Should relate to a recent date to be spocified ) 


(a ) 


(b ) 


(e) 


Funded Interest 


Term Loans 


Namo of 
Bank 


Working capital Torm 

Loan 


Working 

capital 
limit out . 
standing 
amount 


Total out. 
standing 
amount 


Irregu 
larity 


Original 
amount 


Out 
standing 
amount 


Original 
amount 


Out 
standing 
- amount 


Original 
amount 


Out 
standing 
amount 


Total : 


15. Duos to Term lending Institutions ; 


(Rs. in lakhs) 


Name of Institution 


Original amount 


Outstanding 


Dofault 


Principal 


Interest 


Principal 


Interest 


1 . ID . B . I. 
2 . I. R . B . I. 
3 . I. F . C .I. 
4 . I. C . C. C .I. 
5 . Others 


- - 


- 


- 


- - - 


Total 


16 . Reasons for sickness according to informant : 

(a ) Managerial Problems 
(b ) Production and Tochnical Problems 
(c) Marketing Difficulties 
(d ) Financial Problems 
(c ) Lack of Adequate Infrastructure 
(f) Other Reasons 


17 . Measures taken or contemplated for Revival : 


18. Any other information considered relevant or useful : 


I do hereby certify that the particulars and information given above are based on information derived from records 
and believed to be true . 


Signature of informant 


The company, has accordingly , become a sick industrial company within the meaning of clauso (o) sub -section (1) 
of Section 3 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985. 
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On behalf of 

, and duly authorised , I hereby make a reference under 
sub -soction (2 ) of Section 15 of the Act, to the Board for Industrial and Financial Reconstruction for determination of 
tho measures which may be adopted with respect to the company, 
Date : 

Signature of informant 
Place : 


The Secretary , 
Board for Industrial and 
Financial Reconstruction , 
New Delhi. 

FORM - C 

REPORT 

( Please Sec Regulation 36 ) 
Note : Particulars given below shall give the position as on the date unless otherwise directed in the questionnaire . 
1. Name of the Industrial company. 

Address : 
(a ) Head Office 

(b , Factory or Factories . 
2 . (a ) Number and date of registration of the factory under the 

Factories Act, 1948 and the Stato in which rogistered . 
(b ) Number and date of registration of the vompany under the 

Companies Act, 1956 and the State in which registered . 
(c ) The scheduled industry or industries under the Indus.sies 

(Development & Regulation ) Act, 1951 to which the articles 

manufactured or proposed , relate. 
(d ) Number and dato of registration or licence under Industries 

(Development & Regulation ) Act , 1951 , in case the company 
is registered with DGTD , the number and date of registration 

with DGTD sbould also be indicated . 
(c ) Whother an ancilliary industrial undertaking within the meaning Yos/No 

of clause (aa ) of Section 3 of Industries (Development & Regu 

lation ) Act , 1951 . 
(f) Whether a small scale industrial Undertaking as defined in Yes /No 

clauze ( ) of Section 3 of Industries (Development & Regulation) 

Act , 1951 . 
3. (a ) Name of the promoters and their addresses. 
(b ) Sharc -holding pattern : 

(i) Promoters 
( 1) Associates 
(iii) Public 
(iv ) Public Financial Institutions 

( v ) State lovel Institutions, 
(c) Details of 10 largest shareholders . 
4 . Sector : Private /Joint 
5 . Names of Directors : 

( Indicating A . Chairman , B . Whole- time Directors including Managing 

Director , C . Nominec Directors ). 
6 . (a ) Main line of business activity, 

(b ) Other subsidiary business activity. 
7 . Whether MRTP Company 

Yes /No 
8 . Whether FERA Company 

Yes /No 
9 . Financial pozition as per the last two audited Balance sheets) (Rs. in lakhs) 

Liabilities As on . . . . . . . . . . . . . AS on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assets As on . . . . . . . . As on . . . . . . 
A . Paid -up capital i 

F . Fixed Assets : 
B . Reserves 

G . Non -cu tent Assets : 
C . Terms Liabilities : 

H . Curren . Assets : 
D . Current Liabilities : 

I. Others 
E . Others : 

J. P & L A /c . Bal. : 


194 


- - 


- 


Total : 


Total : 
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10 . Cash Losses (i.e., Losses Before Depreciation but after charging 

interest ) for the last Two Years : 
(1 ) R $. . . . 

. . . for the Financial Year ended . . 
(2 ) Rs. . . 

. . . for the Financial Year ended . . 
11. Net worth (as defined in the Sick Industrial Companies (Special 

Provisions) Act , 1985 ). 
(a ) Peak Net worth and tho year : 

(b ) Net worth at the end of last Ananoial year : 
12 . Whether closed or working : 

(Position of cach plant/Unit /Division to be specificd ). 
13. Dues to Individual Banks : (Should relate to a recent date to be 

specified ). 
- 

- - - 
(a ) (b ) 

( c ) 


- 


- 


Funded Interest 


Namo of 
Bank 


Working capital Term 

Loan 


Irregu 
larity 


Working 

Capital 
limit out 
standing 
amount 


Term Loans 

Total 
outstanding 

amount 
Original Outstanding 
amount amount 


Original 
amount 


Outstanding 

amount 


Original Outstanding 
amount amount 


Total : 


14 . Duos to Term lending Institutions : 

Namo of Institution 


(Rs. in lakhs) 

Default 


Original Amount 


Outstanding 


Principal 


Interest 


Principal 


Interest 


1 . I. D . B . I . 
2 . I. R . B . I . 
3 . I. F . C . I . 
4 . I. C . I. C . I. 
S . Others 


Total 
15 . Reasons for potential sickness : 

(a ) Managerial Problems 
(b ) Production and Technical Problems 
(c ) Marketing Difficulties 
(d ) Financial Problems 
(c ) Lack of Adequate Intrastructure 

(f) Other Rcasons. 
17. Date of foalisation of duly audited accounts of the company for 

tho rzlovant inancial year (i. e ., date of annual general mooting of 
the company where at duly audited annual Accounts of the company 
wer : approved for the financial year at the end of which net worth 
declined to 50 % or loss to peak net worth during the immediately 

proceding five financial yeari). 
18 . Dite on which the general moeting of the shareholdors of the 

Qonniny is proposed to be convened for purpose of considerlog 

tho erosion of net worth . 
19 . Any other information considered relevant or useful. 

I do heroby certify that the particulars and information given above are based on information derived from records 
and believed to be truç, 

Signature 

for and on behalf of the 
Dato : 

reporting company 
Place : 

Name and doxignation of 

the authori. ed officer 
To 

Tho Sucretary , 
Board for Industrial and 
Financial Reconstruction 
New Delhi, 
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